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Sa महाराव राजा रामसिंह जो 


shaa आय्यैधमोपदेशक 
स्वामी विश्वेश्वराननन्‍्द सरस्वती जो 
तथा बइमचारी नित्यानन्द जो 


भतपवे बैदी नरेश 
तथा 


पण्डित नवनन्दाचाय जी, पण्डित गङ्गासहाय जी 
पण्डित हरिदास जी व्यास, पण्डित ताताचाये जी _ छ, 2) 
क 28 a 
मध्य म खास बून्दी शहर मं हुआ | 
( माघ afe ५ से फा० afg ७ do १९४५ तक) 


iY 


आय्यससाज्ञ शाहपुरा 


राज्यमेवाड़ की आज्ञानुसार 


अयाग | 
वद्कियन्वालय में 


मुंशी शिवद्याल सिंह मेनेजर के प्रबन्ध से 
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बांदत. हा कि स्रीयुत स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वती जी व l ; 

चारो नित्यानन्द जी संवत्‌ १६४५ माघ कृष्णा ४ पंचमी का नगर बन्दी | 

« मे पधारे बुन्दी के दरवाजे पर ही पण्डित सूय्येनारायण वैद्य स्वामी जो 
से नमस्ते कर के वोले कि यहां आप अपने को. आर्य हैं ऐसा विदित 

। मत करना शीघ्र चले जाना क्थीकि बन्दी के राजा की आज्ञा है क्रि मेरे | 

| राज में कोई मो आर्य्यसमाजस्ध पुरुष न आने पावे वे MATAA L 


वामी जो से यह बात कह कर सूर्यनारायण ने sta हो परणिडत ङ्गा- 
।हाय से और गङ्गासहाय ने राजा जो से खबर करदी कि दो आर्य: 
माजस्थ आये हैं राजा ने कहा क्रि उन को ठइरा दो स्वामी जी को 
हरा दिया । ४ पांच दिन तक स्वामी जो के समीप अनेक परिडत : 


<> 


पे रहे यह खबर राजा को मिली कि लोगों को सत्य ate: : 


गीति और : वैध्णवादिमतों में अप्रीति होने लगी तब राजा: 
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dat बन्दोवस्त किया कि कोई मनुष्य इनके पास न जाने पावे परन्तु” 
|. थे स्त्र विचरते रदे तदनन्तर राजा जो का स्वामी जी से ya व्यवहार 
प्रारंभ हुआ बे पच नोचे लिखे गये हैं ओर पाडता के सहायार्थ राजा 
जी ने काशी से सहायता मांगी पंडितों का बुलवाया परंतु Weare a 
अथे आस्येसमाजस्यां के सन्मुख आना ae के = चबाना है अतएव 
aa पंडितों ने आना स्वीकार न किया ब्याकि जो करट स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जो के MEAT से परास्त दो चुके हैं। और यह 
ईश्वरीय नियम है कि सत्य के सन्मुख असत्य नहीं ठहर सक्ता यदि |, 
| कितनी हो राजकीय सहायता से विद्वान्‌ मिथ्या पक्ष कषा सत्य और हे 
सत्य पक्ष कषा मिथ्या किया चाहे परंतु सत्य पक्ष मिथ्या कदापि नहीँ 
डा सक्ता है यथा. तम प्रकाश नहीं हो सक्ता हे और सत्य पच को विद्वान्‌ 
ग्रहण कर लेवे तो एक और एक ९१ ग्यारह हा जाते हैं पुनः असत्य || 
पक्ष किसी प्रकार से नही ठहर सक्ता है वही व्यवस्था आयोपदेशकों 
_ के सन्मुख बंदीच्य पंडितों की हुई राजा जी ने विचारा था कि आर्य्ये- | 
समाज की निन्दा करवा केम अपनी बड़ाई करा लू गा परंतु प्रत्यत । é 
' राजञा जी की ची निन्दा हुईं और पंडितों ने जाना था कि इम हाह. 
करके अपनी विजय कर लेंगे परंतु लेख द्वारा शास्त्राथ हाने से ite `| 
कौर राजा जो का अपने मत में भी सन्देह हागया यह बाता राव. | 
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जो के पत्र से ज्ञात दागी अब पण्डितो की कुचेष्टा और पक्षपाती रा । 
जो का अन्याय स्पष्ट विदित है कि जब पण्डित लाग सवेथा निरु, |, 
| गये तब पणिडतां के कइने से पुराणे राजा जो ने निश्चित बया. 
अब इनका रहना यहांपर हानिकारक Bi तदनुसार ही उन्हा ने आ 

| पक्षपात का परिचय दिया | 5 

Ci यह शास्त्राथे इस प्रयोजन से मुद्रित कराया जातां है कि से । 


सत्यासंत्य का निर्णय आप करलेंगे । : ह० मधुराप्रस 
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मन्त्री आय्येसमाज अजर . 


सय्यनारायण जो योग्य ' Y oe 
जे दो दयानन्दी आये हें उन का ठहरा दा और उन के रसद 
का बन्दोबस्त बो कर दिये जासी या दरबार का FRA छै सो जान 
सी मिति माघ कृष्ण ७ 
AA 
१ नियमों के सहित मन्तव्य wat के तीन तोन पच लिखवा कर 
वादिप्रतिबादि व राजा जो के पास एक-एक पत्र रखने चाहिये | 


२ सभा में राजा जी के आने पर शास्चाथे दोना चाहिये । 
३ शास्त्रार्थ लेख द्वारा होना चाहिये | 


नित्यानन्दाचराण 
Cor! 
मिती माघ कृष्ण ८ 


| 
| 
/ 


(पत्र स्वामी जो का) 
a: 
शास्त्राथे का उभय सम्मत नियम पवक होना 


१ सरकार | वादोप्रतिवादी | इन के पास मन्तव्य ग्रन्थों के पा 


(का रहना । क ब 
*२ लेखद्वारा शासत्राथे दाना । 


Ai 
। 
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३ यह तो स्वीकृत है ही और आपके पास सरकारी पण्डितों का |! 
आना आवश्यक नहीं सरकारी खान में पण्डित लोग और आप नियत | | 
| समय पर आवें गे तो MEATS होगा जी दरवार को अवकाश मही 2 | | 

कदाचित्‌ थोड़े समय वास्ते बुलाने को उन की मज्ञी हो जावे तो मित्र |. 
बात है परन्तु यह नियम नहाँ दो सकता । = 
( पत्र रांजा का ) मिति माघ कृष्णा & 
Ry | 
Qa राजा जी को अविद्यमानता में शास्वाथे हाना अयोग्य है 
कोकि विना अधिष्ठाता के शास्वाथे दाने में विघ्न होना सवथा संभव 
चे विना MEAT साइब के सभा का ठोक ठीक प्रबन्ध ही नहीं Ry 
सक्ता और इमारे दो के सिवाय अन्य सर्वप्रतिपक्षी दें जा सभा के 
प्रबन्ध करता हैं वे ही शास्त्राथे करने पर उद्यत हैं waua इम को 
गी इज्ञर साहिब के सिवाय अन्य का विश्वास नहीं: हे मिति | 
मितो माघ कृष्णा & 
झर ब्रह्मचारी नित्यानन्दाक्षराणि 
डि (पत्र स्वामी जो का) 
; MA 


युत सय्यनारायण जो योग्य मान्यवर । 


१ प्रथम नियम लिखवा कर मारे पास भेज देने चाहिये तथा 
TTY का स्थान व समय नियत दो जाना चाहिये । 


n 
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२ जिन विषयों पर शास्त्रांथे हागा वे विषय इम को प्रथम ज्ञात 
Da Csa - 
हो जाने चाहिये | 


३ ये व्यवस्था ठीक २ द्या जाने पर सभा में इम आवेगे परन्तु 
राजा जी सभा में उपस्थित हाँ अब इस का प्रबन्ध शीघ्र हाना चाहिये 
अन्यथा इमारा व्यथे काल व्यय करवाना अयोग्य है और इम ने परस 
के दिन जा पत्र भेजा था उस का उत्तर इम को अभी तक मिला 
नहीं यदि आज इस का प्रवन्ध न होगा ता कल प्रातःकाल चले जावेंगे 

काकि हम उदयपुराधीश के शकट अशवा उष्ट॒ भत्यादिकां को 
अधिक नहीं रख सकते । 

आज हमारे ६ दिन व्यथे व्यय हा चुके हैं शमित्यलं विजनेषु 

मितिमाघकृष्णा १९ पत्र स्वामी का । 
MAA 

१-शास्त्राथे राजस्थान में ८ वजे से ११ वजे तक द्दोगा | 

२-शास्त्र थारम्म शास्त्रप्रामाण्याप्रामाण्य विषय से होगा फिर जो 
विषय प्रसक्त होगा उस का विचार हागा। 

RAT दरबार के समच ही शास्त्राथ हागा । 
MARW १ पत्र राजा का । 

इतने पत्र व्यवहार होकर माघकष्ण १२ को प्रथम शास्त्राथे हुआ 
फिर पत्रव्यवहार होता रहा ये पत्र सव राजा के भेजे इये हमारे पास 
आते थे पण्डितों का राजा गोया वकोल बना था अब St जा पत्र 


व्यवहार प्रथम दिन के शास्त्राथ के बाद ६ के नम्बर से ९४ के नम्बर 
तक FAT । 


_... फिर माघधुक्क १२ द्वादशी के दिन, राजा के सन्मुख शास्त्राथे 
Bar फर अपने २ मकानों से लिख कर राजा के पास भेजदेते थे । 


पल लि”. 
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` चे पच व्यवहार में नहीं है आप को सचित करने के (लये यहां 


| खण्डन मण्डन होने पर हमारे मत का सवै प्रकार से खण्डन मण्डन 


कार सब का न आप करा सक्त इं न हम क्याक सब मनष्य स्यतनत्र 


पर tat ह । 
भरि: 


aaa के विषय में विचार का प्रारंभ तो हुआ ही इं परन्तु 
बिचार का फल तब ही ड सक्ता है जब यहां निणी त विचार सवे 
के अङ्गीकार हाय इस से यह उचित है कि या ता कोइ आप के मत 
का ऐसा ग्रन्थ आ जावै कि जिस में पण रीति से ब्राह्मणभाग और 
स्मृत्यादिक का अप्रामाण्य सम्यक्‌ प्रतिपादन किया होय और उस ग्रन्थ 
पर आप. के मत के सबैसमाजियो के इस्ताचंर होय कि इस ग्रन्थ का | 


मान लेंगे अथवा आप के मत के समाज वाले किसी पुरुष विशेष पर 
अथवा आप दोनों पर ही यह नियम लिख देवें कि अमुक पुरष के जय 
पराजय दाने पर हम अपने मत का जय पराजय मान लेंगे फिर किसा | 
प्रकार का उज्ञर न करेंगे जब सम्पुण समाजियों को किसी पुरुष के 


उचित खर्च रियासत से दिया जायगा इन पक्षा में जा पक्त आप को | 
'आङ्गोकार हाय सा लिख RA इस का उत्तर आने परः उचित होगा | 
सा किया जायगा.इस का उत्तर लिख के आज आजावै । इ० 
माघकुष्ण १४ बुधे YO १६४४ का ॥ 

प० राजा का 

अरम्‌ | | 
ui विषय में विचार का प्रारंभ ते हुआ है परंतु विचार | 
का फल तब हो द्दा सत्ता है जब यहां का ala विचार सवे को अङ्गी- | 
कार दोय इस का उत्तर यह है कि यहां के निर्णी त विचार का ET 


— 


a 
a 
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हैं इस में हम और आप को छोड़ कर यदि गवनेमेंट भी सवे को एक 
मत अङ्गीकार करवाया चाहे तो भी नहीं raed है यदि आप कहें कि 
आप सबै आरयेसमाजस्थों के उक्त विचार स्वीकार करवा देवे? इस पर 
इम यह कहते हैं कि आय्यों से भिन्न सव हिन्दुओं के आप यहां का 
निणी'त विचार अज्ञीकार करवा दीजिये और वे सब हिन्दू इस्ताचर 
कर देवें की बंदी के निणी'त विचार का हम अङ्गीकार कर लेंगे और 
जा आप ने लिखा को ऐसा कोई ग्रन्थ आप के मत का दो जिस में 
ब्राह्मणभाग waa को सम्यक्‌ अप्रामाणिक प्रातपादन THAT हो 
इस का उत्तर ये है कि इमारे वैदिकमत में ऐशा कोई ग्रन्थ नहीं 
है कि जिस में वेदानकल व्राह्मणभाग वा स्मृत्यादिक का अप्रमाणिक 
प्रतिपादन किया है । और जे लिखा है कि सपे आय्या को सम्मति में 
एक परष विशेष आजावे.कि जिस के जय पराजय से सब का जय 
पराजय झो जावे इस पर हमारा यह कहना है कि ऐेसा कोई मत 
adi है कि जा किसी. एक मनुष्य विशेष पर नियम हा बस हमारा 
यही कहना है कि आप युक्ति प्रमाणें से ब्राह्मणभाग को वेद fag करें 
इम व्राझणभाग को वेद से भिन्न fag करते हैं जे विषय यथाथे होगा 
उस को सत्यवेत्ता स्वतः अङ्गीकार कर लेवगे हां यद्याप यह इम 
कह सक्ते हैं कि किसी एक दो मनष्यों का शास्त्राथ में जयपराजय हो- 
ने से संपण विश्व का जयपराजय नहीं हो सक्ता परंतु शास्त्रार्थ करने 
वालों में से किसी का जय किसी का पराजय तो अवश्य हो सक्ता है 
अतएव हमारा यही कइना है कि प्रचलित विषय में शास्त्रार्थे होने 
दीजिये जा विषय सत्य en उस को सत्यशधक धामिक विद्वान 
स्वतः ग्रहण कर ले गे । ।नित्यानन्दाचराण : ‘ 
Fo मिती माघकुष्ण १४ 
RE rips FRI? प० स्वामा का 
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विदित हा कि चार दिन हुये शक पत्र हमारे पास आया था 
उस पत्र का उत्तर हमने उसी समय भेज दियाथा परंतु उस का प्रत्युत्तर 
अद्यावधि मिला नहीं हमारे इस अमुल्य काल का व्यर्थे व्यय दता 
है और इम व्यथे काल का व्यय करने वाले नहों हैं अतएव निबेदन 
यह है कि vag विषय पर जैसा परामर्श किया हो वैसा ही इम को 
आज शीघ्र सूचित करे शमिति मिति माघ शुक्ला २ सं० १६४५ 
प० स्वामी 


छि आवी wee 
OST -महारांज ! 
> ` ९१।२।३।४।५ ` 
पच आंप का ४ दिन व्यर्थ व्यतीत होने के विषय में आया सो 
इहां आप्र का यह. निब्बन्ध है कि ग्री १ जी के हों सन्मख विचार 
होय परंतु श्री २ जो के यही एक कार्य नहों है आर वो बहुत काय 
इं और यह निश्चित है-कि यह कारण न होता ता एक दिन वो इस 
काय म न लगता आर TAT आप .को लेखनो न उठती अब यदि 
आप को त्वरा हो है तो यो ३ जी के परोच शक स्थान में उभय पक्ष 
के मनुष्य बैठ के केवल लेख से शास्त्राथे करें भाषण किंचित बी न 
होय फेर श्री ४ जी की दृष्टि मे सत्यासत्यं विषय आ जावेगा यह 
अङ्गीकार न हय तो. स्री ॥ जी को जैसा अवकाश होगा तैसा होगा 
इति माघ जुक्क २ शनी संवत १६४४ 
a TAA 
Giga किया जाता हे कि यह प्रथम पत्र में नियम हो चका है कि 
राजा जा के सन्मुख शास्त्राथ दोगा और राजा जी का अनेकानेक 


eee | 
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कारय होने के कारण A अवकाश नहीं मिल सक्ता और वरस दो वरस 
मारा यहां रहना नहीं हो सक्ता पुनः शास्त्राथ कैसे हो सकेगा एत- 
gà हमारी यह सम्मति है कि इम तथा Sale पण्डित लाग स्वस्व” 
स्थान से स्वस्व पक्ष को लिख कर राजा जी के पास भेज देवं उन प॒र्वात्तर 
| पक्षों का राजा साइव अवलोकन करके उभय पक्ष की एक र प्रति राजा 
| जी स्वसमीप रख लेवें और पूर्व पक्षी की प्रति उत्तर पच्ची के पास और 
उत्तर पक्षी की प्रति पबे पक्षी के पास मेज देव उस पर वे उभय पचावलम्बी 
पुनः मीमांसा करें यदि आप समुचित सममे ते इसप्रकार से भी शास्त्रार्थे 
का Stat संभव है शर्मित मिति माघ शुक्ला ३ 
० नित्यानन्दाक्षराणि 


` प० स्वा० 
॥ खीहरिः ॥ 

पत्र आप का पहुंचा उस में .यह लिखा कि उभयः पच्च वाले स्व 
स्थस्थान मे स्वस्व पक्ष को लिख के ग्री जी. की सेवा मै भेज फेर उन 
की नकुल A जी की तफ से अन्योन्य पास भेजी जाय फेर उभय पच, 
वाले विचार: करे इत्यादि इस पर, विचार हुवा कि दा. पच एक काल 
में किस तरह हो सक्त हॅ क्योकि एक कां प्रतिपादन पत्र दुसरे पास 
पहुंचे विना दुसरे पक्ष वाला किस पर विचार करेगा अलवत्ता आपने 
St बात लिखी उस पर इहां के.पण्डतों का लेख ग जी की सेवा में 
पहुंचे Set से आप के पास पहुंचे उस पर आप विचार करके आओ जी 
को सेवा मैं भेजें इस तरह शास्त्राथे झा बी सत्ता है परंतु इस में बहुत 
कार्ल लगेगा इस से यह उत्तम होगा किएक इी राजकीय स्थान में 
मित्यादि व्यवहित हो कें उभय पच्चे वाले बैठ जावे उनका लेख द्वारा 


a 


~ 
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उत्तर प्रत्यत्र द्योता रहै फेर समग्र दिन के पत्र ओ जो की सेवा. में | 
पहंचते रहें और श्री जी की आज्ञा से राजकीय पुरुष उस स्थान मै 
_| विद्यमान रहे जिस से अनुचित व्यवहार न होगा और शास्त्राथे की | 
शीघ्र समाप्ति बी होगी go माघ शुक्ल चतुर्थ्या चन्द्रे लेखः सं० १६- | 
BY का | 
MA | 
TEAS का उत्तम पक्ष तो यह है कि राजा जी के सन्मख हो 
दाना चाहिये परन्तु राजा जी को यथोचित अवकाश न मिलने से निम्न | 
लेखानसार भी शास्चाथे हा सत्ता है जा कुळ पंडितों को ब्राह्मशभाग 
az है इस में प्रमाणादि देने हावे वे सवे देकर राजा जी के पास भेज 
देवें उसी को नकल करा माइर छाप लगवा कर हमारे पास भेज देव उस | 
की समीक्षा करके राजा जी के पास भेज देवेंगे ओर भित्यादि व्यव- | 
धान में वा स्वस्वस्थान से शास्वाथे करने में समय का व्यय समान हो | 
Sam इम में gala पक्ष ही उत्तम है परन्तु राजा जी के असन्मुखता . 
के शास्त्राचे में.इम को यह संदेह अवश्य Bam कि यह 'शास्त्राथ 
राजा जो के पास पहुंचा वा नहीं अतएव राजा जी के सन्मुख शास्त्राथे | 
का द्याना सवेहितकारक है नान्यथेति मिति माघ चुप... | 
i YA _ नित्यानन्दा्राणिं ` | 
qo स्वा० | 
ओऔहरिः | 
जास्त्राथे विषय मै श्री जी का तो अवकाश नहों है और प्रचः है | 
. | Ra विषय मैं पण्डित लोक ब्राह्मण के वेदत्व में प्रमाण लिख भेजें | 
| यह लिखा सो 'अबी ते आपने ब्राह्मण का वेदत्वाभावः कहा उस पर | 
| अतिबंदी रीति से यहां के परिडतें ने:बी केवल मन्त भाग के इश्वर | 
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उक्तत्व मै प्रमाण पुछा उस पर जा आपने प्रमाण दिया उस का खः 


wa इहां के पण्डित लिखेंगे उस का समाधान आप को करणा होगा 
मित्यादि व्यवधान पुर्वक एक स्थान स्थिति मै और स्वस्वस्थान स्थिति 
चै. समान समय HA नहीं हे! सक्ता वकि Tel कें पाणडतों का लेख 
- आप के पास आर आप का लेख इद्दां के पण्डितें के पास एक स्थान में 
qefa पहु'च सक्ता है स्वस्वस्थान मै बहुत: व्यवधान हैं और मवे wat 
' का श्रो जी की दृष्टि मै आने का संदेह लिखा . यह वी अयोग्य है 
क्यूंकि सवे. उत्तर प्रत्यतर की नकज नित्य उभय पक्ष हस्ताच्चराङ्कित 
उभय पक्ष के पास ओर ग्री जी की सेवा में पहु'चतो रहें गी संख्याङ्कबी 
लगाये जावेंगे फेर सवे समाप्ति के पीछे At जो के समक्ष उभय पक्ष 
के पत्र मिलाये जावें गे इस नै किसी प्रकार.का सन्देह नहों रहेगा इतने 
होने पर बी ग्री जो के ससच का “ही अथवा स्वस्थान का ही अङ्गीकार 
करणा है सो केवल आप विलम्ब का चेतु उत्पादन कर के दुसरे के 
सिर्‌ लगाणा हैं । Zo 

माथ ga षष्ट्यां Fa सम्बत्‌ १६४९ का 

MA 

r लिखा कि शास्त्रार्थ के विषय में ता श्री जो को अवकाश नहीं 
है सो प्रथम पत्र में तो यह प्रतिज्ञा हा चुकी है कि शास्चार्थ राजा जी के 
सन्मुख ही दोगा आर एक दिन राजा जो के सन्मुख शास्त्राथे छुआ 
भी है परंतु अब जी जी को अवकाश नहीं है यह पक्ष भो विचारणीय 
है और जा लिखा कि मित्यादि व्यत्रधांन से उभय पक्ष वालों का पत्र 


व्यवहार भटिति हायगा सो यह भी ठोक नही क्याकि Al जो के सन्मुख 


शास्त्राथे Ba में तो उभय पक्ष वालों के उचितानुचित लेख को राजा 


जो देख सक्ते हैं परंतु मित्यादि. व्यवधान में नहीं देख सक्ते हैं और 


—_——— 
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स्वस्वस्थानस्थ हा कर शास्त्राथ होने में प्रत्येक लेख a जी के दृष्टि 
~ 


| 
| 
| 
गोचर होकरके ही दोनों के पास जावेगा उस में यदि कुछ अनुचित |, 
होगा ता राजा जी उस का निर्धार कर सक्ते हें और जा लिखा की || 
अन्त में श्री जो देख लेवेगे तो जा अनुचित लेख पर जितना Tears | 
Sor वह निरथेक जावेगा और मित्यादि व्यवधान में अधिक काल का | 
व्यय लिखते हो तो ४ चार २ दिन में एक पत्र का उत्तर देने में व्यय || 
नहीं है और स्वस्वस्थान से काल का व्यय अधिक नहीं हो सत्तां है Rir- | 
कि राजकीय भत्य पत्र को उसी समय पहु चा दे सक्ता है और जो प्रथम | 
वही प्रतिज्ञा हो सुको है किराजा जी की विद्यमानता में शास्त्राथे न झायगा “ 
परंतु जब राजा जो के अनवकाशता का निमित्त शास्ताथे का प्रतिबन्धक || 
हुआ तब इमने भी स्वस्वस्थानस्थ हो कर शास्चाधे करना अङ्गीकार | 
| क्रिया अब आप प्रतिज्ञा की हानी करके मित्यादि व्यवधान से शास्त्राथ 
करो एसी हठ करके जो पत्र व्यवहार में हमारा व्यथे water काल 
का व्यय कराना आप के सवेथा अयोग्य. है । मिति माघ aw | 
व्र० नित्यानन्दाक्षराणि | 

ओश्म्‌ | 

विदित किया जाता हैं कि शास्त्राथ की teat के विषय में 

| इम बहुधा लिख चुके हैं परंतु आप इस पर किंचितमाच भी ध्यान | | 
नहीं देते हैं इस पर इम पुनः निवेदन करते हें कि अब यदि शास्ता | ' 
का प्रबंध हायगा ता इमं रहेंगें अन्यथा नहीं क्योंकि इम यहां पर | | 
पच्चाश दिनों से व्यथ बे रहे ओर पाण्डतों का ता यहां ग है परंतु । 
माराणयहां TE नहीं हे हम को बहुत Wa में जाना है और हम | 
अनेक जीमानों के निमंत्रण भी अङ्गीकार कर चुके हैं पुनः ह्म. 


निरथेक कैसे रह सक्त और हमने नगर निवासियां से अवण किया है | 


e र l 
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कि पाण्डतों ने आर्यमतखण्डन के ग्रन्थ मंगवाश हैं और शास्त्राभ्यास 
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कर रहे हैं यदि ऐसा हो है तो जब पुस्तकें पण्डतों के उपस्थित हो 
जावे. तब. BAA एक पत्र भेज देव इम उसी समय में यहां 
ANA बस अब -उपसंहार में हमारा यही कहना है कि नित्यप्रति 
शास्त्राथे राजा जी के सन्मुख होना चाहिये यदि किसी निमित्त विशेष 
से राजा जी के समच शास्त्राथे न दो सके तो स्वस्वस्थाना से नित्यप्रति 
शांस्त्राथे लिख कर परोक्त नियमानसार राजा जी के पास पच और 
राजा जीं की मोहर छापंलग कर उभय पक्ष वालों के पास आस्त्राथे 
के पत्र क्रमशः भेज दिये. जावे याद्‌ इन दोनों में से एक भी पक्ष आप 
को स्वीकृत न होगा: तो इम श्वः गमन करें गे 
अलमिति . 
स्वा० विश्वेश्वरानन्द स० 
Bust क IPR Ho नित्यानन्दाक्षराणि 
“ = मिति माघ शुक्ल ९९ 
राऊ २२ पु PO प० स्वा० 
` ated दिन के शास्त्राथ होने के वाद उसी समय राजा ने अपने | 
लड़कों का बुला नोकरी को gaat दिया था कि कल WAA का वन्दा- 
बस्त ७ बन्ने प्रातः काल के होना चाहिये यही बात इम से भी राजाने: 
कहीं फिर Wy वें दिन शास्त्राथे अपने सन्मुख करवाया । ये इन की | 
प्रतिज्ञा है ऐसी aga प्रतिज्ञायें इन ने की थां ये भी प्रतिज्ञा राजा ने 
| की थी कि में पक्षपात नहीं करूं गा परन्तु थोर पक्षपात किया वहां 
के लोग wea थे कि राजा विश्वासघाती है सोडू देखने में आया ॥ 


Sn 


a 
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A स्ौइरि. २३ क : 


आप के और यहां के पंडितों A St विचार हो रहा है वह ते! 

दाता ही है परंतु इम को कितने हीं शास्त्रीय कार्य करणे पड़ते हैं 
| हो प्रथम ता बहुत काल से जिन ग्रन्थों को रोति से कमे करणा दाता 
है अब उन्हीं ग्रन्थों में शङ्का हा गई इंस्से यह इमं कृ अवश्य है ta 
ज्ञा ग्रन्थ प्रमाया fag हां उन की रीति सेःकमे किया जावे ता> फल 
fag होय नहीं तो व्यर्थे श्रम, है इस से.यहां: के. पण्डितो ने तो स्वा- 
मिमत प्रमाण ग्रन्थों का नाम fae दिया अब. आप बो.;स्वाभिमत 
प्रमाण ग्रन्थों का नाम लिख देवें तो ठीक जो दोनों इही. पच से ग्रन्थ 
fag हा जावें ता अत्युत्तम है वर्क एक पक्ष पुण प्रमाण fag हे 
जावे ता समझ कर उन ग्रन्थों का अनुसरण किया जावे और जो स्वा- 
भिमत प्रमाण ग्रन्थ लिखा उन के मन्तेव्यंपणे में आर ' ताद्तर के अम- 
न्तव्य पणे मैं प्रमाण बो लिख भेजा और यह बी लिखा कि मन्चां के 


बधे करणे में किस भाष्यं को प्रमाण मानते हो इति 
73 फाल्गुन कृष्णे १ शनी संवत्‌ १६४१ 
आरम्‌ ८ 
जिन wat से शास्त्रीय काय्य करते थे उन ग्रन्थों का नाम तथा 


उन: ग्रन्थों. में शंका होने का कारण 'इम.को ज्ञात AW हुआ और 
शास्त्रीय .धर्मकाय्येवेदानुकूल ही' करने 'चाहिय्रे. जैसा कि. मनुर्स्मात में 
लिखा हैक धर्माजन्नासमानाना प्रमाण WAY STA आर/थहां E प्राएडत 
जिनर ग्रन्थों को प्रमाणभत मानते हँ उन: सबःकाःनांमलिख देवे जिन 
ग्रन्थों के नाम न लिखेगे उन ग्रन्थों ` को वे पण्डित agi मानते ऐसा 
समभा जावे गा अतः सवेग्रन्थां के नाम इम के लिखवा कर मेजवाइये 


पुनः हम भी स्वमन्तव्य ग्रन्थों के नाम लिख भेज.देवे.गे और वेदों को 
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मख्य स्वतः प्रमाण मानते हैं और वेदानकल आप्तप्रणीत ग्रन्था का 
ग्रतः प्रमाण मानते हैं जा ग्रन्थ agang तथा पुवीपर विरुढु अनाप्तोक्त 
यक्ति प्रमाण शन्य संसार को हानिकारक इं जेते भागवताद उन सब 
को नहीं मानना चाहिये | सवे पदाथा को यथावत्‌ परोचा करके उन 
का ग्रहण तथा त्याग करना चाहिये परीचकपुरुष [नग्न Iलाखत दूषणा 
से रहित होना चाहिये इन दूषणो से रहित पुरुष ही सत्यका ग्रहण 
कर सक्ता है ॥ 


१ जो अज्ञानी न हो १२ जिस में चितवन शक्ति का 

२ जा जीविका के वशीभूत न झो अभाव न द्दा 

३ जो किसी मत में फसा छुआ न | १३ जो दुराग्रही न होवे 

४ ज्ञा पक्षपाती न द्दा १४ जे दूसरे की बात न सुने अपनी 
५ जो निन्दा से न डरे ही कहा करे 

६ जा खशामदी zg न हो १५ जिस के मन्तव्य का ठिकाना 


© जा फुरसत का बकाया अथात्‌ न दोषे 
aya काल के कुसंस्कार जिस्मे | १६ जिस ने बहुत मत न देखे हों 


नहों १७ जिस ने विद्वानों का सत्सङ्ग 
८ जिस को बोलने का सलीका न किया हो 
हा अथात्‌ जिस की बात का | १८ जो पदाथे का परीक्षक न दो 
ठिकाना दो १३ जा अभिमानता से रहित ST 
e जो दुष्टाचारी न द्दा २० जो धम का जिज्ञासु न हो 
१० ST भयभीत न द्दा २१ जा संघार का हानिकारक न हा 
११ जो पराधीन न होवे २२ जिस के जो में असंभावना न हो 


इन सब gai से रहित धार्मिक न्यायकारी परोपकारी पुरुष ही 
सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर सक्ते हैं नान्यथेति ॥ 


ao नित्यानन्दाच्राण | मिति फाल्गुन कूष्ण३सं० १६४४ विक्रम द०सं०६ 
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ओश्म्‌ 
{ 9 गज, 
बुं दोशास्वार्थ: 
iN 
बूँदीस्थपण्डितानां प्रश्नाः 
( प्रण ९ ) भवतां कि मतम्त 
( प्र० २ ) बेद शब्देन कि गृहते 
( प्रण ३ ) इंश्वरैण ब्राह्मणभाग उक्तो वा संहिताभाग उक्तः । 


( प्र ४ ) संदितामात्रग्रहणे मानं किम्‌ यता व्यवहारेण शास्त्रण 
q उभयं गुच्यते तत्र प्रमाणं वक्तव्यस्‌ । 


( प्र० y ) एवं चेन्मंत्रभाग इश्वरेशेषक्त इत्यत्र किं मानस 
गङ्गासदायाच्षराणि । 


अरम्‌ 
उत्तराणि खामिनः 
( So १ ) अस्माकस्‌ वेदमतस | 
( So २ ) इश्वरोक्तत्वम्‌ वेद्त्वम्‌ | 
( so ३ ) मंत्रभागसंदितेति । ड 
( So ४ ) ब्राह्मणभागस्यानोश्वरोक्तत्वात॒ पुराणेतिहाससंज्ञकत्वा द्वा 
 बेदव्याख्यानत्वाद्वा । 

( उ० y ) तस्माद्यज्ञातसबैहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे इत्यादि तद्वः 
-चनादास्रायस्य प्रामाण्यामति वैशेषिकदर्शने कणादेनोत्तस Tea |. 
व्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यमिति सांख्ये कपिलेनोक्तम्‌ । इत्याद्विचनात मन्त्रः | 
भागस्येश्वरोक्तत्वंस्वतः प्रामाण्यं च fag यद्येवमुच्यते भवद्ित्राह्मणभागरुय 
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decd कृतो न स्यात तत्र ब्रमोःनीश्वरोत्तत्वादित्याद्युततहनेतुभ्यो ब्राह्मण- 
भागस्य वेदत्वं नास्ति तथा च पाणिन्याचायरपि छन्दो ब्राह्मणानि च 
तांद्रषयाण अ० ४ । पा० २ । gO ८६ ॥ [द्वताया ब्राह्मण Ao २ पा० 
३। स्‌» ६० ॥ चतुर्थ्यर्थे बहुलंछन्दर्सि अ० २ । Wo ३। सृ० ६२॥ 
इत्यादिप्रचेष मन्त्रब्राह्मणयोमेदो दशिता यदि ब्राह्मणभागस्यापि वेद्त्व- | 
mig स्यात्‌ ae छन्दा ब्राह्मणानि च तद्विषयाशीति सुचे छन्दो ग्रहणं 
व्यर्थे स्यात्‌ तथैव चतुर्थ्यर्थे बहुल छन्दसीति gata ळनदोग्रहणं व्यथे ` 
स्थात्‌ द्वितोयाब्राह्मण इति ब्राह्मणस्य प्रकृतत्वात्‌ यदि ब्राह्मणभागस्य | 
aged मन्यते भवता ताई को नाम वेदः कियतो च वेदस्य gE तथा 
च के के ग्रन्था वेदे सन्निविष्टा इति भवान्‌ प्रष्टव्यः 
स्वा० विश्वेश्‍्रानन्दसरस्वती ब्र० नित्यानन्दाक्षराणि ॥ 


अहे आंम्रान पृष्टः कोविदारानाचष्टे इत्युक्तन्यायमनुस॒त्य व्यवहार 
Walaa: ब्राह्मणस्येश्वरोक्तत्वन्नास्ति चेन्मन्त्रभागस्येश्वरोक्तत्वे कि प्रमा- 
णमिति प्रश्नस्तदुत्तरत्वेन शिथलानदवेतूनुपन्यस्य तहाव्यमसंपाव्येव मन्त्र- 
भागे इंश्वरोक्तत्वं सिटुमित्युक्तस पश्चाच्च मन्त्रब्राह्मणयोमेदसाधकज्ञापका- 
न्युपन्यस्तान तान A पाणिनिसंचरेव बाध्यन्ते यतो मन्चे उक्थ इत्यत्र | 
मन्त्रग्रहणं कृतवा ततो बइुलं छन्दसीत्युक्तमनेन मन्त्रस्यापि वेदत्वं बाध्यते 
मन्तब्राह्मणयोवंद्नामधेयार्मात कात्यायनापस्तम्बयोवचने स्फुटं मन्त्रवदु- 
ब्राह्मणस्यापि वेदत्वं तथा चाप्रकृतविचारं परित्यज्य पवेप्रश्नस्यात्तरं देयम्‌ 
युष्माभिस्सवेिष्टसम्मतं ब्राह्मणस्मृत्यादिप्रामाययं प्रमाणं विनै परित्यज्यते | 
अस्माभिस्तु -पुराणन्यायमीमांसाधम्म्शास्त्रा गमिताः । वेदाः स्थानानि | 
विद्यानां धर्मस्य च चतुइृश इति यान्नवल्क्याद्यक्तिबलादुवेदादिकै प्रमाण- | 
त्वेन स्वोक्रियते तेषां परित्यागे युष्माभिः प्रमाणं दयस्‌ नोचेत सर्वस्मिन्नपि 
Siara युक्तय एव वक्तव्याः अदुजरतीयस्य सवासम्मतत्वात इति संच्चेपः | 


अन्यदपरकृतस्‌ ॥ .. . ` गङ्गासद्दायाच्राणि . . 
माघणुक्रा द्वादशी संबत्‌ ९६४३ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भवद्वियंद्‌हाआस्रानित्यारभ्य मंत्रभागस्येश्वरोक्तत्वे कि प्रमाणमित्य- 
न्तमुक्तस्‌। तत्त गगनकुसुमायते यता नहि प्रकृतमंत्रमागस्येश्वरोतत्वे ब्राह्म- 
यभागस्य Wages मानं परित्यज्य तद्न्यद्नुसरामो यदुक्तम्‌ शिथिलान 
इतूनुपन्यस्येत्याद्‌ तदप्ययुक्तप्त यत उक्तहेत्‌नां शिथिलत्वे प्रमाणमदत्वा- 
ऽकस्मादेव हेतुशिथिलेक्तित्वं दशयन्त भवन्ताःस्मदुक्तदेतवस्त्वतीव za 
| सनुति यता ब्राह्मणभागे सुकेशा च भारद्वाज; शेव्यश्त्व सत्यकामः सौय्या- 
| यणी च गाग्यैः कौशल्यश्चाश्वलायना भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्या- 
यनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष इ वे तत YA 
| बच्यतीति ते इ समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलाद्मुपसनाः ९ तान्‌ ह स 
ऋषिशवाच भय एव तपसा ब्रह्मचय्यंण अदुया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा 
| कामं प्रश्नान्‌ पृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सव्ये इ वो वच्याम इति 
| ॥ २॥ अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ ॥ ३ ॥ तस्मै स Bare 
॥ ४॥ अथ हैनं कौशल्यश्चाशवलायनः पप्रच्छ ॥ ९ ॥ तस्मै स दावा- 
चातिप्रश्नान पुच्छसि ब्रह्निष्ठोश्सोति तस्मात्तं ब्रवोमि ॥ २ ॥ तथा च 
| staat इ वै महाशालोङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ ॥ ३॥ तस्तै स 
| aaa द्वे faa वेदितव्ये इति ॥ ४॥ तथैव आमित्येतदच्रमिद्‌ ४ सन्ते 
तस्यापव्याख्यानमिति ॥ १॥ तथैव ओं शिक्षां व्याख्यास्यामः ॥ aJa- 


बारुंशिबेरुणं पितरमुपससार ॥ ९ ॥ सैषा भागेवी वारुणी विद्या ॥ ॥॥ 
जनको वैदेद्दा वहुदाचिणेन यज्ञेनेजे तत्र इ कुरुपंचालानां ब्राह्मणा अभि- 
समेता बभवुः प्राचानशाल आपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिरिन्द्रद्यना भाल- 
वेया जनः शाकराच्यो बडिल आश्वतराश्विस्ते हेते महाशाला HRT- 
Aaa: समेत्य मोमांसाजचक्र: का न आत्मा कि ब्रह्मात उद्दालका ६ 
Wau: ऽवेतकेतु पुत्रमुवाच याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाग्य बभवतुमचयी चका- 
त्यायनी च॥ सा हावाच मैचेयो स चोवाच याज्ञवल्क्यः प्रियावतारइत्या- 


दिवचनानि ऋषिप्रोक्तान सन्त्यतएव ब्राह्मणभागस्येश्वरोत्वन्नास्तीति। | 


a 
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तथा च. मन्त्र. भाग एव इंशवराक्तइत्यल मानमाप दृढतर gida- | 


मस्ति ॥ तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे. इत्यादि : नचैवाल | 
ब्राह्मणानि जज्ञिरे इत्यक्तस शवमथर्ववेदेषि यस्मादुचा अपातचन्‌ः यजुय्य- | 
स्मादपाकषचित्यादि ॥ तथा च यदुक्तं मन्त्रत्राह्मण्याभदसाधकज्ञापका- | 
न्यपन्यस्तानि तानि च पार्णिनिस्चरेव बाध्यन्ते, यतो मन्चेउक्थ इत्यत्र | 
मन्त्रग्रहणं कुत्वा ततो बडुलं च्छन्दसीत्युक्तमनेन मन्त्रस्यापि वेद्त्वम्बा- | 
घ्यतइत्यस्यापि न सम्यक्‌ प्रथमन्त्त मन्चे उक्थ इत्यात्मकं सूत्रन्नास्ति | 
चे AA इत्यच मन्त्र इत्यक्त्वा बहुलज्द्वंदसीत्यस्मिन्पुनः Deal ग्रह- | 
शेन महर्षेमेह्ानभिप्राये यथा ( क्विप च) कर्मणिइन ) इत्युक्तापि yaa. | 
wa. क्विप इत्युक्त यथाच भाष्यकारेण. द्विविधो. नियमः सूचित: | 
तथैव बहुल 'च्छन्दसोत्यत्रापि Rag यथास्मामिरेकस्मिन सूचउभयपदन्द- | 
तस्‌ तथैव युष्माभिरप्युदा हरणीयं यन्मन्चत्रा्णयोवेंद्नामधेयमिति | 
कात्यायनापस्तम्बयोर्वचनमुपन्यस्तन्त्त  व्याख्यानव्याख्येययाः सम्बन्धेन | 
कर्थर्चित्सम्भाव्यते यथा कश्ित्प्रधानामात्यमेव राजानम्ब्रयात्‌ तत कर्म- | 
कारित्वात तथैवात्राप वध्यस युष्माभिः सब्वशिष्टसम्मतम्त्राह्मणस्मृत्यादि- 
प्रामाययम्प्रमाणस्‌ विनैव 'परित्यज्यत. डत त भवतां साइसोक्तिनच्यस्मा- | 
मिवेदानुकुलब्राह्मणस्म॒त्यादिप्रामाण्यम्परित्त्यज्यते परन्तु वेदानां स्वतः || 
प्रामाण्यं वेदानकलत्वेन ब्राह्मणस्मृत्यादोनां परतः प्रामाणर्यामत्यस्मामिः 
स्वाक्रियते तथा च युष्माभिः पुराणन्यायमीमांसत्याद्ना यत्‌ स्वीयमन्तव्य-. 
मुपन्यस्तन्तत्र पुराणशब्देन यदि भागवतादीनामष्टाद्‌शपुराणानां ग्रहणा 
चेता वेदविसदुत्वेन SAURA । तथा च ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं. 
_स्वीक्षियते भवता तइ क्षा नाम वेद्इत्यादिप्रभ्नानानामुत्तरावसरे कथः. 
' मुपरम्सते युष्माभिस्तेषामुत्तरन्त्ववश्यं विधेयमन्यद्प्रासङ्गि्कामति- ` ` 
`.” स्वा० Iवश्वशवसनन्द्सरस्वती ; 
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भवद्दिर्यदद्दा. इत्यारभ्य युष्माभिस्तेषा मुत्तरन्त्ववश्य विधेयमन्यद- 
प्रासड्डिकमित्यन्तं भर्वद्रिरस्मदुक्तमनुद्य र्काचाल्लाखत तचाच्यते अस्मा- 
मिर्भवदक्तेरप्रकतोक्तत्वस्‌ मन्लभागमा लस्येश्वरोक्ततत्र मानश्रैथिल्यं च यदुक्तं 
तत्रायं हेतः अस्माकं प्रश्‍्नस्तावदयमेव याद्‌ व्राह्मणस्येऽवरोक्तत्वन्यङ्गी क्रियते 
ताड. मन्त्रभागमांत्रस्येश्वरोक्तत्वे किं मार्नामति तत्र युष्माभमन्त्रभाग- 
स्येण्वरोक्तत्वे प्रमाणाभासत्रयं यदुपन्यस्तस्‌ तत्रास्माभियंद्रक्तव्ये तदप्रती- 
Ra अपृष्टमपि स्वयमेव शाङ्कत्वा ब्रा्मणस्यावद्त्यसाधनमुपक्रान्तस्‌। तत 
एव - भवदृत्तरस्य Stasi इेतुकथनानपेमेव aga iaten- 
Strat ब्राह्मणस्याचेद्त्वमप्रकुतमेवेत्यप्रकृतोत्तत्वं TAZA । भवदुक्त मन्त्रः 
भागमात्रस्येश्‍वराक्तत्वे हेतवस्त शिथिला एव तथाह इद्‌ मन्त्रभागमाच 
ईश्वरोक्तत्व व्राहझणस्मत्यादि प्रामाण्यमनपेच्य केवलेनोक्तवचनबलेन साध्यते 
तदुगतयुक्तया वा वचनवलेन चेत्तद्नचनप्रयोक्तुराप्तत्व॑ केन प्रमाणेन निश्चि- 
तम प्रत्यक्षादीनामत्रासम्भव WA शब्दमार्च वाच्यम्‌ तत्र न तावन्मन्त्र 
स्वविषये तस्य प्रमागात्व आत्माश्रयादिदोषात्‌ नाप - ब्राह्मयस्म्रातपुरा- 
शादिकं तेषां स्वातन्त्येश प्रामाण्यस्य भरवाद्ररनङ्गोकारात्‌ एकस्थेव 
शास्त्रस्य भवन्मतसाधकत्वे प्रामाण्यमस्मन्मतसाधकत्वे चाऽप्रामाणरयमित्य- 
डुँजरतीयस्य संवासम्मतत्वात यदि च संवः भिष्टमेन्त्रभागस्येऽवरोत्ततवं 
स्वीकूतमेव तबाथ एव वचनसुपन्यस्यत इत ma ताइ ब्राह्मणस्थेश्व- 
रक्तत्वं स्मृत्यादीनां परमाप्तपरुपप्रणीतत्बं च सवः (शिष्टः स्वाकर्तार्मात 
तान्यपि प्रमाणत्वेन. किमिति न स्वोकुरुध्वे यत ३श्वरस्याप परमाप्त- 
त्वादेव ` तंदक्त प्रमागत्वेनाड्रीकऋियते ' नेश्वरत्वेन ततश्च HANNA- 
Amara न सिध्यत 'भवदुक्तप्रमाणस्य मन्त्रत्राह्मणसाधारंण्यात॒ 
ऋग्यजुःसामादिवशेषशव्व: आंतवदानायादसामान्यशब्दश्च मन्त्रस्येव 
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ब्राह्मणस्यापि शिग्र हणात्‌ इश्वरासिटुरितिस्फुटं स्वस्चे इश्वरनिषेधकस्य | 
कपिलस्य वेदे ईश्वरोक्तत्वासाधकत्वेन तत्सूचस्य भवदुक्ताथासाधकत्वात्‌ | 
ब्राह्मणस्य वेदत्वाभावेनाश्वरोक्तत्वाद्‌ चञेतुत्रयन्तु हेत्वाभासः तथाहि 
ब्राह्मणं वेदत्वाभाववत्‌ अनीश्वरोक्तत्वात्‌ इत्याद्रिनुमानाकारः तत्र अनी- | 
श्वरोक्तत्वस्‌ इश्चरानुक्तत्वमीश्वरभिन्न ऋप्यादयक्तत्वं वा उभयत्रापि स्वरू- | 
' प्रासिद्दोध्प्रयोजकश्च हेतु: वेदव्याख्यानत्वमपि भाष्येक्तपदव्याख्यानस्य | 
भाष्यादी दृष्टत्वेन तदव्याख्यानस्य तच्छब्दावाच्यत्वरूपव्याप्तेरसग्मवा- 
दप्र्यांजकमेव एवं पुराणेतिहाससंज्ञकत्वमप्यप्रयोजकर्मिति संक्षेप: alee | 
बेधितेः्यनाकिकेथ प्रत्यक्षवचनत्राध्यत्वस्य जेमिन्यादिसर्वर्षिसम्मतत्वेन 
दुहतुकल्पितस्य. ब्राह्मणे वेद्त्वांभावस्य सुतरां बाध्यत्वमिति भवढुक्त- | 
बेतना MAA Zaa: यच्च व्राह्मणभागे सुकेशा इत्यांरभ्य ब्राह्मणभागस्थे- 
श्वरोक्तत्त्रनास्तीति लिखित तदपि चिन्त्यमेव तच य॒क्तयो यद्यपि भवद- 
त्तहेतुशैधिल्यकथनप्रकरणे कथिता एव तथापि किचित्कथ्यते तथाहि 
युष्माभिवद एव स्वतः प्रमाणत्वेन स्वीकृतः वेदश्च संहितामात्रन्न ब्राह्मण- 
मिति च प्रतिज्ञातम्‌ वेदत्वं चेश्वरोक्तत्वमुक्तं तद्यावद्‌ भवद्विने साध्यते तावद्‌ || 
ब्राह्मणस्यावेदत्वसाधनं दुष्करं यतोऽवेदत्वं वेदत्वाभाव: वेदत्वं चेश्‍वरोक्तत्व | 
तथा च मन्त्र इंश्वरोक्तत्वे fag ब्राह्ममो तदभावः साधयितं ya 
चटादी सिद्ठुस्थ रूपस्य वायाविवाभावः वेदे इंश्वरोक्तत्वन्तु स्मृत्यादि- 
वचनेरेव तेषां वचनानां प्रामाण्यं स्वीकृतं चेदत्राह्मणस्यापि तद्व नै दत्वं | 
स्वीकायम्‌ नोचेन्मन्त्रस्यापीश्वरोक्तत्वं केन प्रमाणेनाङ्गीकृतमित्यस्योत्तरं 
यावद्धवद्विन दत्त तावद्रवर्त्पांतज्ञा न सिध्यत भवदुदाइृतवचनेषु ऋषीणां | 
नामञ्चवणमाचेण IMMA सार्धायहुं YAA । तयायषज्जमद ग्नेरि- 
त्यादिमन्चर्ष्वाप ऋषिनामग्रवणात कात्यायनादिमईषिवचनसिद्दुन ATS | 
asia agaa ज्ञापकाभासकल्पितस्यावेद्त्वस्य बाध्यत्वात यतं मन्न | 
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| श्वेतवच्देत्यादि विजुपे छन्दसीत्यत्र द्विविधा नियमः सूचित इत्यन्तं तदपि 
'चिन्त्यस्‌ यतः विज्ञुपे इत्यत्रापि मन्चे इत्यनुवृत्यासिदु ळन्दाग्रहणेन 
मन्चस्याप्यच्छन्दस्त्वमापचर्मित तात्प्येकस्यास्मल्लेखस्य विषये ब्रह्मश्न D- 
| त्यबैव द्विविधनियमसूचनादिकं भाष्यादौ नोक्तं इठेन तत्कल्पनेशपि अवि- 
राधिना तेनास्मइमिप्रायस्याखणडत्वात्‌ एकसूचे उभयप्रदर्थनाद्किन्त्व- 
किज्चित्करस कात्यायनापस्तम्बवचनस्य सवसम्मतस्यीपचारिकत्वकल्पन- 
मपि vanag यच्च नह्यस्माभिवेदानुकूलब्राह्मणेत्यादि स्वाक्रियते इत्य- 
zaga तद्प्याभासमाचस्‌ तथाहि किमिदं वेदानुकूलत्वं वेदाथानुवादकत्वं 
वेदाविश्ट्वाथेबोधकत्वं वा नाद्यः भर्वद्विः प्रमाणत्वेनोपन्यस्तानां सुकेशा- 
चेत्यादि ब्राह्मणानां कणादादिवचसां च कस्यापि मन्त्रस्याधानुवादकत्वा- 
, भावाद्गवन्मतासाधकत्वापतेः द्वितोये तु किन्नामाविरुदुत्व॑ न तावदन्यूनान- 
घिकार्थकत्तं तस्यानुवादकत्वाविशेषेण प्रथमपच्चाक्तदोषताद्वस्थ्यात्‌ नापि 
विहितानिषेधकत्वनिषिदाविधायकत्वान्यतरत॒ अस्मत्‌सम्मतभवदनभिम- 
तदेवाचनाद्विधायक्षस्मृत्यादेरपि तादृशत्वेन भवताङ्गीकरणीयत्वापतेः 
एतेन भवद्वच्यमाणश्चीमद्वागवतादिष्छेयत्वमपि प्रत्युक्तस्‌ अन्या दुशवेदानुकू- 
लत्वस्य शन्द्स्वारस्येनालाभात्‌ भागवताद्षु च अन्यादुशवेद्‌विश्दुत्वस्य 
भवताऽप्रतिपादनात्‌ किञ्च वेदानां स्वतः प्रामाण्यमपि लेखमाचस तथाहि 
चेदप्रामासये कि स्वतस्त्वम्‌ केवलमितरांनपेचत्वं वा इतरप्रमाणानपेचषत्वं वा 
स्वावगमितप्रामाण्यक्रत्व वा नाद्यः ईश्वराधीनत्यं न वेदानां तस्यःसम्भवात्‌ 
न द्वितोयः इ्वरोत्त्त्वालङ्कसापेचत्वेन तस्यापि बाधात्‌ न तुतोयः अन्यो- 
न्याग्यात्‌ तस्माद्वेदप्रामाण्ये प्रतिज्ञातं स्वतस्त्वं निर्वाच्यम्‌. यश्च को 
नाम वेद्‌ इूत्यादयप्रकुताधान्तरप्रश्तः स च भवताचिग्रदस्थानस्‌ तस्मात्प्र- 
थमं ब्राह्मणस्मृत्यादिप्रामाण्यमनपेच्य मन्चभागमाचस्येश्‍वराक्तत्वे दुढ- 
प्रमाणेन साध्यम्‌ ततः सर्वशिष्टसम्मतप्रामाण्यंकानां स्पृतिपुराणादीनाम- 
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manasa साधनीयम्‌ । तत्सिद्ौं च. ब्राह्मणस्यावेदत्वं स्वत सेत्स्यात 
प्रथममेवः तत्साधनन्तु बलवताभियुक्तस्थ प्राणापदं प्राप्तस्य भीरागद्वरान्त 
रांस्रयणतुल्यस।! oe 
. ९ अक्षराण्याचाय्येनवनन्दशमंण: सममान्ययमथो गङ्गासददायेन 
सम्मनुते. व्यास हरिदास शमा । ग्निवासताताचाय्येः 
माघभुक्त.९३ सं० १६४५ 


व्य) अरम्‌ 
तचोच्यत इत्यारभ्य भर्वाद्वयदुक्तन्तदुत्तरं श्रयतामस्मदप्रकृताक्तत्वे 
मानश्रैथिल्येःच' भवदुत्तरप्रकृतोक्तत्वमित्यारभ्य सिद्दुमित्यन्तमु gente 
तुत्वेन .यंदुक्तन्तदसाधु तद्यथेश्वरेण' ब्राह्मणभाग उत्ता वा संहिताभाग। 


सात्रग्रहणे ` व्राह्मणभागस्याग्रहणे ` चानीश्वरोत्तात्वादि हेतुत्रयमुदाइतम 
एवऽचेन्मन्त्रंभागस्येश्वरोक्तत्वे किम्मानमित्येतद्ववत्प्रण्नस्योत्तरेण तस्मा- 
द्यज्ञादित्यादिदुढतरप्रमाणेन 'मन्त्रभागस्येशवरोक्तत्वमुक्ता पुनत्रोह्मणभाग- 
स्यानीशवरोत्तात्वमंवेद्त्वञ्च ` संसाधितमस्माभिरिति ` किमचाप्रकुतत्वमतो 
भत्रदुक्तमेवाप्रकृतत्वमिति निश्चीयते किञ्च भवदुक्तं मन्त्रभागस्येश्व- 
रोक्तत्वे देतवस्तु शिथिला सवेत्यारभ्य ब्राह्मणस्यापि शिग्र इशा दित्य- 
न्तमपि अमोक्ति: यता. मन्चभागमाचस्येश्वराक्तत्वम्त्रा झणस्मत्यादिप्रामा- 
w विनेवांनादिनिर्भान्तस्वतःसिदुवेदादेव' सँसाधितमीश्वरः खलु परमा- 
प्तत्वेन SAUL, परमास्तिकर्नितरां 'स्वीकतस्तद्वचनमपि निस्तन्देहतया 
mine eas ate 'नास्तिकविना केनापोशवरे. तद्ठचने वा सन्देहः 
क्रियले*्अस्ति' चेशवराप्तत्व ` योगिनाम्प्रत्यचमतः प्रत्यक्षादीनामचासंभव 
इति मवच्चाष्टतङ्कथ'सङ्गच्छते यदि च तदाप्तत्वम्मर्वाद्विन निश्चितज्चेत्तहि 
याज्ञवल्क्य़ाद्याक्तबलाद्ददादिक ` प्रमाणत्वेन . स्वोक्रियतः इति कथमुक्तम 


r 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


j 
| 
| 
| 
| 


इट, ea कर yya p ~ Lom ~ .. | 
इति 'भंवत्प्रग्नस्येत्तरन्तु ' मन्त्रमागसंहितेत्यक्तमस्माभिवदत्वन संहिता- ) 


HARA तद्दाषताद्वस्श्यात्‌ं यच्चात्सास्रयादिकमुक्तस तद॒प्यबोधजम नाहि 
तावदत्लात्माख्रयाद्यः कुत ईश्वरस्थं वेदस्य “चानादित्वाननह्मनादिपदार्थ 
स्वात्माश्रयत्वमागच्छति वेदः खलु स्वप्रमाणत्वेन प्रमाणभूतोप्यस्ति सूर्य्य- 
प्रदीपवत्‌ किञ्च तस्माव्यज्ञात्सवडुतक्रच इत्यादयो मन्त्रा यदीश्वरोक्तवेद- 
बाधका न भवेयुस्तहिं Naa एतेषानिरथेकत्वस युष्मासु नास्तिकत्वञ्च 
स्याद्यथाह मनः नास्तिको वेदनिन्दक :इति तथैव : तत्तद्ग्न्योत्पत्तौ 
तत्तद्ग्रनथबच्नं प्रमार्णामति सवसम्मतम्‌ शवच्रोचेत्‌ तह्मेन्याऽन्या्रयाद्‌- 
ये दर्निवारणीया इति॥ ; 

ana: व्राझणमोश्वरोक्तमितिः न कैश्चिदपि gia यदि 
च परमाप्तोक्तत्वेनेश्वराक्तमङ्गीक्रियते ,नेश्वरोत्तत्वेन ` चेता ` स्मृत्यादीर 
नामपीश्वरोक्तत्वमवारणीयम्‌ तेषामपि परमाप्तेत्तत्वेना ङ्गीकारात्‌ ` अर्मः 
दक्तप्रमाणञ्च खल न मन्त्रब्राझणसाधारय्यमर्न्वोत. तच्चैव साक्षादग्यजुू 
रादिनामग्वणादुव्राह्मणमिति. पद्स्याञ्वणाच्च ` मन्त्रस्येवेति :युष्मत्कथःः 
नमेव तयोः स्फुटम्मेदत्वं दर्थयतिः यथा गोरिव ;गवय इतिः किञ्च इश्वर 
angka कपिलसूत्रमोशवरासाधकत्वेनर्य्ञखितमुः ततुः भवन्महदनि> 
प्रसाधक (यत इश्वरासिहुरिति सूत्रस्य पूर्वपचतपरत्वात्‌ः--तदुत्तरत्वेन सत्ता 
मात्रा चेत्‌ संवैशवय्यीमिति सूत्रस्य. तनैवईश्वरसाधकत्वेन विद्यमानत्वात्‌ 


₹ ७ 
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तथा च ब्राह्मणस्य वेदत्वाभावे इत्या&रभ्य-भवदुक्तद्वेतनां श्ये Gaz | 
इति य॒दुक्तन्तदप्यसमंजसं यतो नच्यस्मदुक्तांनाश्वराक्तत्वादहेतुः स्वरूपा”: | 


fag यन यत्रानीशवरोत्त्वं स्मृत्यादो तत्र: तत्र; वेदत्याभावत्वामिति ae 
प्तेरव्याइतत्वात्तधेव वेदव्याख्यानत्वपुराणेतिःहाससंज्ञक्रत्व चः नाहि वेदव्या-: 


ख्यानस्य वेदत्व.दृष्टचरमस्ति aaa: स्याता -तदाष्यादीनारमाप Agee: | 
प्तेस्तथा चः सूचकारगतममईर्घेभिः -स्वख्पासिङु . इति. ेत्वाभासोपिः |: 


नाक्त; कुतः ` सव्यभिचारविरुहुप्रकरंणसमसाध्यसमातीतक्रालाः -हेत्वाभासा: 


a 
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इत्युक्तत्वात्‌ यच्च त्राह्मणभागस्येशवरोत्तत्वे नास्ति लिखितमित्यादि aga- 
व्योक्तन्तचोच्यते ऋगा दिवेदानामीऽवरोत्तत्वं तु पवेमेव साधितं ब्राह्मणभाग- 
स्याबेदत्वसाथनमुचितमेव तथाच मन्त्रस्यापि ईश्वरोक्तत्वङ्कनाङ्गोकृत- 
मित्यादि भवत्कथनमप्यसंगतम्‌ यतः स्वतः प्रमाणसिद्दुवेदनिव ऋगादिम- 
नत्रभागस्येश्रवरोत्तत्वाङ्गीकारात्साचिवच्चान्येषमपि वचनमुदा दतम्‌ किञ्च 
्मृत्याद्वचनस्य मन्त्रभागस्येश्‍वराक्तत्वे प्रमाणं ततु समीचीनम्परन्तु 
ब्राह्मणभागस्येश्वरोक्तत्वे स्मरतिवचनं प्रमाणं स्थात्ताहि तद्वचनं Bae || 
कुतो वेदानुकूलत्वेनेव तत्प्रमाणत्वात्‌ या वेद्वाच्याः स्प्रतय इत्यादिमनु || 
वचनात्‌ मन्त्रभागस्येश्‍वरोक्तत्व सुसिहुमेव तथाच ब्राह्मणभागस्य || 
चरषिमिरक्तत्वाद्वेदत्वस्फुटमेव तदेवास्माभिरप्यङ्गीक्रियत इति अस्मददा- | 
इंतवचनबाधकत्वेन मन्चेष्वपि ऋषीणां अवणन्दाितं यत्तदपि न सम्यक्‌ 
नहि तत्र जमदग्रिरिति ऋषिनामास्ति किन्तु चछुर्वैजमदगिरिति शतपथ- 
ब्राह्मणाञ्जमद शब्देन TA तथाच ब्राह्मणभागस्यावेदत्वन्नाप- 
केषु परमा षेपाणिनिवचनेषु कात्यायनादिवचनस्याकिञ्चित्करत्वात नहि | 
मर्हषिपाणिनिवचनानां कात्यायनवचनेन केनापि बाधयितस शक्यते यत्त 
मन्च शवेतवच्देत्यारभ्याकिञ्चित्करमित्यन्तं तदपि चिन्त्यम्‌ यतो य॒ष्मा- 
Rma उक्थ इत्युक्ता पुनेहुल ळन्दसात्युक्त तरह्मभणत्याद्वित्‌ age 
च्छन्दसीर्त्यास्मर्तनाप च्छन्दोग्रहणं महत्प्रयोजनज्ञापकं इति प॒र्वोक्तत्वेनिव 
Haga खणिडितस यत्‌ पाणिनिना एकस्मिन्‌ सचे उभयपदमुपात्तम तत्‌ 
ब्राह्मयाभागस्यावेदत्वे ARNA] यच्च कात्यायनेत्यारभ्य इठमलमि- 
त्यन्त्न्तदेव इठमूलकम्‌ यतो वेदस्याग्रेकात्यायनापस्तम्बवचनस्याकिञ्चि- 
त्करत्वात्‌ नाहि वेदविशद्वुत्वङ्केनापि ag शक्यते इतिं तथाच TAER- 
: भवताऽप्रांतपाद्ना दित्यन्तमप्यसङ्ग- 


* | तमन निगदाते वेदानुकूलत्वचामबेदाविसद्रार्थेवाधकत्वस्त अविशदुत्वञ्च | 
TSS io NNN Se, 
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AE 
वेदाप्रतिकूलत्वं नहि -तदंशे पाषाणादाचनबोाधकवाक्यस्य प्रमाणत्वमस्ति 
बेदप्रतिकूलत्वात्‌ तथाचं भागवता दिर्ष्वाप अतीव वेदविसुहुत्वं वतते तथाहि 
यथा Bene सुरभेमेदिषा गावो येचान्ये द्विशफा नुप । १ । ताम्राया 
ऽयेन गुघाद्याः । १। तथा ये.वा उ इ तद्रथचरणरनेमिकृतर्पार खातास्ते 
qaaa आसनित्याद्‌ किञ्च वेदानामित्यारभ्य स्वतस्त्वनिवाच्यमि- 
त्यन्तमपि -साइसमाचस्‌ तथाहि नाहि वेदेतरप्रमाणमपेच्यते यथा सुर्य 


स्वप्रकाशः सन्‌ GATT महतेऽल्पांश्च पवेतादीन्‌ त्रसरेसवन्तान पदा- 


थान प्रकाशयति तथा वेदोपि स्वयं प्रकाशः सन्‌ सवा विद्याः प्रकाशयति! 
TAA यश्च का नाम वेद्‌ इत्यारभ्य गष्वरान्तराअययातुल्यामत्यन्तम्‌ यत्‌ 
तर्दाप लेखमात्रस तथाहि. ब्राह्मयाभागस्य वेद्त्वसाधनावसरे का नाम 
वेद्‌ इत्यादि WATT Buta तदत्तराज्ञानत्वेन भवतामेव ANR- 
स्थानमिति विज्ञेयम्‌ तथाच मंचभागस्येश्वराक्तत्वस उक्त दुढप्रमाणेनैव 
साधितम्‌ | परंतु: ब्राह्मणस्य ऋष्युक्तपुराणेतिहासवेद्‌व्याख्यानत्वाद्सि्पि 
alg. agra स्यात्ताहि भारतगृहास्रीतस्चादीनामपि Aged कुता न स्वो- 
क्रियते किञ्च ब्राह्मणभागो वेद इत्येव भवत्पक्षस्तत्र यावत वेदस्य ia 
स्यात्‌ तावत्‌ ब्रांह्मणभागो वेद. इति. वक्तुमशब्बप अत णवादौ alga 
दुस्य सिुङ्कुत्वा पश्चात्‌ ब्राह्मणभागस्य वेद्त्वम दुढप्रमाणेन साधनीयस्‌, । 
नो चेत: तहि:विडम्बनमात्रमिति : । माघधुक्का १४ संवत १६४४ 
रि i स्वा० विश्वेश्वरानन्दसरस्वतो 
i Ao नित्यानन्दाचराया 
हरिः ` 
यष्माभिमैनत्रमागमात्रस्येश्वरो क्तत्वं ब्राह्मणस्येश्वरानुक्तत्वमुक्तम तत्रा 
स्मांभिरेवमपच्छयत. याद्‌ ब्राक्मसास्ये्वरोक्तत्वत्ाङ्गाक्रयते Ate मनत्र- 
भागमात्रस्येश्वरोतक्तत्वे किम्प्रमाणन्सत्र. युष्माभिमन्चभागमातरस्थेश्वरोकतत्वे 


श्र 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Com 
Digitized by Arya अक्षाला Mhennai and eGangotri ३२ 


| 


) 
| 


Com 
TeaTastet ॥ 
३४ Digitized by Arya Samaj शास्त्रायवदा tt and eGangotri 


दुढ॑प्रमाणमनुपन्यस्यैवापृष्टमपि ब्राह्मणस्यावंदत्वसाधनमुपक्रान्तव । ताद्वघय || 


एव लेखः प्रापञ्च्यत अस्माभिश्च तदप्रकतोक्तत्वे नोपेचसीयर्माप संच्षेपतः 
खण्डयित्वा प्रान्ते च प्रथमं व्राह्मणस्पृत्यांदप्रामाययमनपच्य मल्ल“ 
भागमाचे इश्ोक्तत्वं साधनीयमिति स्फुटमलेखि युष्माभिस्तु तहुरुत्तर 
मत्वास्मत्प्रशनस्योतरत्वहेतोः इंफडादिवद्थेशन्यस्थानिवीच्यस्य स्वतः M- 
माण्यशब्दाख्यमंत्रस्य जप आरब्धः तत्पुरश्चरणाङ्गतया च ब्राह्मणस्यावेद्‌- 
त्वाद्कथनछपषडङ्कन्यासाद्यः प्रपञ्चिताः तत्र यद्यप्यस्माभिरन्ते पुन- 
रपि स्फुटमुत्तस्य प्रश्नस्योत्तरर्मास्म्ले खेनागतमेवात ` एतत्पच्रस्य पुनः 


nadaa योग्य तथापि अप्रकुर्ताबचारं परित्यज्य मंत्रमात्रस्येश्वरोत्तत्व- 


विषये लिखितस्य समाधानाभासस्य खण्डनं लिख्यते तच यद्व्राच्मणभाग- 


स्येशवरोत्तत्वं ब्राह्मणस्प्ृत्यादिप्रामाण्यं विनेवानादिनिश्नातस्वतः fag? | 
त्याद्‌ भवत्नर्योप तह्ाषतांदवस्थ्यादित्यंतमुक्ततद्बोधात्‌ नह्मस्माभिरी- 


श्वरस्तद्वचनस्याप्रामाण्यं वाऽङ्गोक्रियते किंतु सवशिष्टादृतेयेः प्रमाणमनत्न- 
~ कद a asa ` ‘e fom fom 
ब्राह्मणयावद्त्व तयोध्चेश्वरोक्तत्व' सिध्यति तान्यनादुत्य स्वमतिमा- 


चेण kamaa ईश्वरोक्तत्वमन्यत्र तदभुक्तत्वे वदतो युष्मानु प्रति प्रतिः 


Ana A ~ ga aLa Lai e ७, 
बन्दारातयतत्पच्छात याद ब्रा्मणस्यश्वराक्तत्वनार्त ate HAAAT- 


जस्येश्वराक्तत्व किम्प्रमार्णामाति यतो मजभागस्यापाश्वराक्तत्न सवाशशाद- . 


त्राह्मणादिभिरेवविदितम॒ नच मंत्राणां स्वत: प्रामाण्यं सर्यादिवदितिवा- 
च्यम्‌ वेदप्रामाण्ये स्वतस्त्वस्यास्माभि: पृष्टस्य युष्माभिरद्याप्यनिर्वचनात्‌ 


| सयाददृष्टातस्तु वषम, तथाइ घटादप्रत्यक्चजनने स्यादयो न स्वत, 


प्रमाणभता; किंतु प्रमाणमतचचरनग्राइक्रा इति प्रत्यच्षप्रमाणेन निश्चि- 
तस्‌ HAIRY युष्मामः स्वतः प्रमाणता उक्ताः तत्र तद्गतसंदेहनिवत्तये 


NE 


ऽनुग्राहकातरापचास्त्यवात. तल ।कमनुग्राइका्मात वक्तव्यम्‌ अस्ति चेद्‌ 


| त्याद्कितु ates यत इश्वरस्याम्तत्वं मंचमाचे मंत्रत्नाह्मणयेर्वा ag 
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त्तत्वञ्च.यागना KAA यातु नाम अधनातनस्त तदाप शब्दनव वाद- 
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तुमहमस | विप्रतिपन्नविषयेण तेनाधनातनेः प्रमेयस्य निश्चेतमशक्यत्वात | 
उभयसंप्रतिपन्नानां यागिनामद्यानुपलम्मात यच्चेशवरस्य वेदस्य चानादि- 
त्वादित्यादिकं तर्दापे हासहेतुः यतो वेद्स्थेश्वरोक्तत्वेग्नादित्वासम्मवः 
wage च ईश्वरोक्तत्वासम्भत्रः आत्माश्रयसामाधानत्वात्माअ्यस्व- 
रूपानवबोधमुलम्‌। यतो वेद्स्येश्वरोक्ततवज्ञाने वेदापचत्वस्यैवात्माख्रयत्वात्‌। 
अस्माकं नास्तकत्वायादा हुतवचनतु भवतामेव नास्तिकत्व॑ स्फुटयति 
यतः श्रृतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः ते - सवीर्थेष्वमीमांस्ये 
ताभ्यां धमो हि निबेमी । योऽवमन्येत ते मूले चेतुशास्त्राञ्जयाद्‌ द्विजः । 
स साधुशिवेहिष्काया नास्तिको वेदनिन्दकः । इत्येताठशमनुवचनेन 
बराह्मणस्पृत्याद्यवमन्तृणां भवतां नास्तिक्रत्वस्य स्फुटत्वाद्ति तद॒ग्रथा- 
त्यत्ती aza प्रमाणमिति तु निम लस्‌ ब्राह्मणमीश्वरोक्तर्मात कैश्चिदपि 
शिष्टेनाङ्गोकुर्तार्मात तु भवन्मतानुयायिनामग्र एव जभते यप्मदक्तप्रमाणेत् 
ऋगादिपदोपादानन्तु मंचब्राक्मणसाधारणार्माति पषेमेवावोचाम मंत्रत्राह्मण 
याभद्स्त॒ युप्माकमृग्युषाभद इवास्माकमपोष्ट सर्वेत वृथा दोषदानस 
इश्वरासिहुरितयारभ्य कपिलस्येश्वराङ्गोकत्त त्वं स्वक्पासिदुस्य हेत्वाभासा- 
भावत्वमित्यादिलेखंस्तु कापिलगातममतानभिन्नत्व॑ भवतां. स्फुटयतोति 
पक्षा$वृत्तिभिरेव हेतुभिस्सबेत्र सवे भवतां सिध्येद्त्यादिदोषानभिन्नानप्रति 
तल्लेखा व्यर्थे इत्युद्ास्महे | ञ्यायुषञ्जमदग्नेरित्यादी जमदग्रिशव्देन चच- 
ग्रहणन्तु साइसमात्रस्‌ । -व्राझणप्रामाण्यमनङ्गी कुवद्विरवाच्यत्वात नच 
| वेदानुकूलन्तदिति वाच्यस्‌ वेदानुकूलत्वस्याद्याप्यानवेचनात भवद्नभिमतानां 
मान्यत्वापतेश्च मंच शवेतव हेत्यारम्य व्याकरणबिषयविडम्बननत Ha 
mag भवदुञ्चारणेषु चासख्याताऽशुिद्थेनाद्स्माभिने समाधेयम्‌ । 
कात्यायनापस्तम्बवचनस्य वेद बिरुद॒त्वनुतु वेद विरोधमदशयित्वैव. लिखित- 


re 
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मित्यनादेयंस । भागवतादिषु दोपदानं च सांहसमालस्‌। Ale युष्मामिवेदा- 


नकलत्वर्याऽस्मत्पष्टस्य निबंचनं HAT पाषाणाद्यचेंना(द्दाषदानन॒तु तत्त- 


त्वानवबोधमलमप्रकतञ्चेति नाधनोत्तरमहत वेदःस्वत: प्रामाण्यमंत्रजपपुर- | 


शवरणसंख्यापृत्तिस्तु नाधुना जातेति मयाभ्नयोऽभ्यस्यत . इति. युक्तमेव ब्रा- 
gupnit वेद्‌ इत्येव भवत्पक्ष इत्यादिकंतु अस्मतप्रश्नोत्तराश्स्फृतिप्रयु' 
क्तमश्रांतराजयणतुल्यमिति तस्यैवोत्तरस्‌ । सम्यग्लेख्यस नहि तत्पर्वोक्तजप- 
माचेणोत्रयितुं waa | क्रिज्च Kag ब्रांह्मणादीनां . स्वत:प्रामासयाभा- 
वलेखः क्वापि प्रामाण्यमित्यादि वैंचित्यविस्मितेरस्माभिर्भवद्भिमता ग्रन्थाः 
के. इति एच्छ्यते तत्र वेदानुकुलब्राह्मसस्मृत्यादय इति द्वोपान्तरभाषावहू- 


रुदा लेखस्त न कायः यता मवदाभमत वदानुङ्गलत्वम्मवद्कवद्यमता- | 
SAMARIA: प्रमासाशतास्तचदमानस्‌ तादतरचाप्रमाणभतास्तत्र .चेंद्‌- छ) 


म्मानमित्येव लेख्यस ii च त्याज्यस्‌ वद्क्रिशब्दशक्तिग्राहकानि 
प्रमाणानि भाष्यादीनि भवद्भिमतानि चेतेषार्माप, नाम, लेख्यम्‌ । 
| ९ अच्चराण्याचार्यनवनन्दशमेण;: 
२ गङ्गासहायेनायं सममान्यथे: 
आनिवासताताचाय: 
सम्मनुतेव्यासइरिदांसशमा 
फाल्गुन Fo ९ सं० १६४४ 
FR - 
तत्रास्माभिरेवमपृच्छ्यत इत्यादि ATMA तचाच्यते प्रथमम्मवद्रिरि- 
त्यमपुच्छ्यत मनत्रभाग इश्वरेणोक्ता इत्यत्र किम्मानम्‌ | तदुत्तरावसरेऽस्मा- 


भिमन्त्रभागस्येश्‍वराक्तत्वे वेदवचनानि साचिवदुषिवचनानि Berges | 
पश्चाच्च ब्राह्मणभागस्यावेदत्वसाधनस॒येग्यमिति yaa प्रत्यपादि तथा | 
च को नाम वेद इत्यादास्मत्प्रश्‍नानामुत्तरमद्त्वैव भवद्िन्नाह्मणस्म॒त्या: | 


pe 
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दिप्रामाण्यं प्रमाणं विनैव परित्यज्यत इत्यादि वचनं मिथ्याकुतुकवत्प्रार- 
व्थन्तद्‌ङ्गत्वेन मन्त्रभागस्येशवरोक्तत्वे दु ढप्रमाणमनुपन्यस्येत्याद्यर्धरात्री 
THAR सैरवर्ध्वानरालापिता तथा चास्मदुक्तमन्त्रभागस्येश्वरोक्तत्व 
प्रमाणमश्रुत्वेव हुर्फाडत्यादि पणवत्वेन वादितम्‌ । तत्सिध्यथेमुक्तप्रश्‍नस्या- 
त्तरमस्मिल्लेखेनागतमित्यादि प्रक्तणत्वादि: तौर्यत्रिकं च प्रसारितम्‌ तथाः च 
खण्डनं लिख्यत इत्यादि वक्तव्यमित्यन्त्रमु यदल्लिखितं तत्त प्रत्याख्याना इ 
यतो नहि ब्राह्मणभागस्येश्‍वरोक्तत्वङ्केनापि प्रमाणेन शिटेःसाधितमस्मामिस्त 
मन्चभागस्येश्‍वरोक्तत्वे वेदप्रमाणं साचिवटुंषिवचनप्रमाणञ्च. दत्तस यद्‌ T 
मन्त्रभागस्येशवरोक्तत्यम्त्राह्मणादिभिरेव विदितम स्यात्त तस्माद्यज्ञा- 
दित्याद्यो मन्चाः किमधाइति पुनरपि भवन्तः प्रष्टव्याः किच मन्त्रः 
भागस्येशश्‍वरोक्तत्वं ब्राह्मणादिभिरेव विदितमिति भवत्कथनादेवतये।मेंदत्व॑ 
स्फुटं पुनस्तयोरभेदत्वङ्कथं साधयन्ति भवन्तो यद्येवं मन्यध्वे यथा ऋग्य- 
जुषोे दस्त चैव मन्त्रत्राह्मणयेभिदोस्ति तत्र संगच्छते कुतो मन्त्रभागस्ये- 
ध्वरोक्तत्वात्‌  ब्राह्मणभागस्यानीश्वरोक्तत्वान्नहि चतुषु ऋगादिध्वीश्वरो- 
aa व्यभिचर्रात ब्राह्मयोषु तु स्फुटं व्यभिचारत्वमस्ति किञ्च मंत्राणा- 
मोश्वरोक्तत्वेन सवदा स्वाधीनप्रमाणत्व' स्वतस्त्वमित्युक्तमेव यथा सुर 
स्वसिध्यथमितरज्नापेच्षते तथव मन्चा अपि ve घटादिप्रत्यच्चजननेत्यादाक्त 
तत्तु महदचानजन्यम्‌ कुतोध्न्धस्य घटाप्रत्यक्षत्वःषि सय्यस्य स्वप्रका श- 
त्वंन घटानां प्रकाशकत्वात्‌ यथा सूय्य अन्धं विहाय केनापि सन्देद्दो नैव 
क्रियते aaa वेप : नास्तिकं विहाय कस्यापि सन्देहाः भवितंः नाईति 
यथाऽन्धेन स्वदृष्टगतरेगनिवृत्यर्थाऽचकित्सकौषधिः सेवनोया तवेव नास्ति- 
कैरपि सत्यापदेशरूपीषधि:ः सेर्वायतव्या व्यर्थमित्यारभ्य 'आत्माश्रयत्वादि- 
त्यन्तं aga तदेव. प्रामादिकस यतस्तदाप्तत्वम्मवद्रिमे निश्चितमि- 
त्यादि. पुवेकथनेनैवतत्समाधानात्‌ तथा च नहीश्वरेणाविद्यमानवेदा उक्ता 


————. 
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किञ्च तेषामीश्वरज्ञानेन सह सदेव विद्यमानत्वात्‌ यथास्मिन्‌ कल्पे वेदेषु 
जब्दाक्षराथसंबन्धास्तग्रैव परवैमासबग्रे भात्रष्यान्त च कत इश्वरविद्याया 
नित्यत्वादव्यभिचारित्वादीश्वरज्ञानस्य वृद्विक्षयविष्य्ययाभावाच्च याद वेंद- 
स्येश्‍वरोकत्वमनादित्वङच न स्वीक्रियते तहि भवत्स नास्तिकत्वं दुवारणी- 
यस | किञ्चात्माखयस्ग्रतरंत तस्माद्यज्ञाद्त्यादिमंचा निरथका भवर्यारात 
कथनादेव ` बोधितम्‌ अस्मा्कामत्यादभवत्कथनन्त्वत्यन्तमंच YAT 
Sat वेदानुकलत्वेन ब्राह्मणस्मृत्यादीनां सवेदेवमान्यत्वात्‌ agai तद्ग्र- 
न्थोत्पती तद्चचनप्रमाणमित्यस्यात्तरं यथा ग्रोभगवानुवाच इति गुह्यतमं 
शास्त्रमिदमुक्तमित्यादिभगवदुगीता वचनादेव शीकुष्णचन्द्रेणेव गीता नि- 
मिता इति. निश्चीयते तथा च ब्राह्मणमीश्वरेक्तत्वं कैश्चित्‌ शिष्टेरपि नाङ्गी- 


'कृतमित्यादि यदुक्तं तत समीचीनमेव कुतोऽस्माकं मतानुयायिनां विपरीत- | 
ज्ञानाभावात. युष्मदुक्तप्रमाणेष्वित्यादिकथनस्यात्तरन्वास्मन्नेव छन्देवलो- | 


कनीयमीश्वरामिट्वु रित्यारभ्य इत्युदास्महेइत्यन्तं यतृप्रतिपादितं तृत भवत 
सच्छास्त्रा$:नभिज्ञत्व द्योतयति कुतः dadag कपिलसृःस्य तचेव faa- 
मानत्वाद्गीतमीयसुचेषु स्वरूपास्ट्रु इंत्यस्यादर्शनत्वाच च्यःयुषमित्यादि तु 
लेखमात्रम्‌ यतो नह्यस्माभिवेदानुकूलत्वेन व्राह्मणानामप्रामाण्यं स्वोक्रियते 
ब्रेदानुकुलत्व॑ तृक्तमेव मंचेभ्वेतवददेत्यादिघु तु प्रथममेव भर्गद्ररभुदुत्वं प्रति- 
पादितं कात्यायनापस्तंबवचनंतु व्याख्यानव्याख्येयसंबन्धपरं भागवता- 


दिषु दोषदानेतु समीचीनमेव याद्‌ नोचेत हे अस्यातरावसरे तथा च | 
पाषाशाद्यचनस्य समाधाने कथं मुकायते किञ्च वेदस्वतइत्यारभ्य शक्य- ' 


मित्यत यंदुल्लिखितं ag केवलबुसताडनमेवास्तोति तथा च किञ्च इत्यादि 
यदुक्तम्‌ तदपि साहसमात्रमु यतो ब्राह्मणादीनां सवदैव परतः प्रामाण्य” 
स्वीकारात किञ्च अस्मत्कंतप्रण्नानामतरं कथन्न दोयते अन्यदप्रासङ्भि” 
| कए इत फाल्गुन क०२ स्वार्णवश्वश्वरानन्द सथ्ब्रह्मर्णनत्यानन्दाच्राण 
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खोइरि 
° पुवप्राषतपचषु भवाज्लाखतपचोत्तरत्वेनास्मामिर्यद्यल्ञिखितं aaz- 
विचार्येब केवलं स्वेच्छानसारेश Wag भेतव्य न बोढव्यं न ख्यं वा- 
दना वचः इत न्यायमनुसुत्य पत्राणयलिप्यन्त यदि ब्राह्मणानामीश्वरो- 
MAAA ताइ मन्चभागमात्रस्येश्‍रोत्तत्व किम्प्रमाशामित्यस्मत प्रण्नस्य 
सम्यगुत्तरमद्यावाध न दत्त यता ब्राह्मणाद्यवमन्तभिर्मन्त्रभागमात्रस्येश्वः 
राक्तत्वमाप न सुसाधस ततश्च स्वतः प्रामाण्यावलम्वे कते aade 
तत्रापानवंचनाभाव आलम्ब्यते वेद्‌ नुकलब्रा झणादि प्रामास्यमङ्गोकत्यापि 
तत्राप्यनुकुलत्वानवचनं न कुतम्‌ यत्किञ्चित्तत्र लिखितं तस्य चास्मन्म- 
तसाधारण्यदाषस्यादारा न कतः अस्माभिः स्वमन्तव्यग्रनथलेखे कतेपि 
युष्माभ: स्वमन्तव्यग्रन्थां न पर्लाखताः तद्लेखे इतस्त भवदेभिमताना- 
म्मन्तव्यत्व ताद्तराऽमन्तव्यत्वे च प्रमाणामावोऽटजरतोया लम्बः प्रबन्धान्तरे 
नियन्चणाभयञ्चोत प्रतोयते अतो भवद्वियावत्पवंप्रशनानां waa 
दायत तावयुष्माभस्तुष्णा स्थातव्यम्‌ | वृथा पत्नलेपा न कार्यः प्रश्नास्तु 
स्मरणां. पुर्नालख्यन्ते | 
९ ब्राह्मणभागस्येश्‍वरोक्तत्वक्षास्ति चेन्मन्चभागस्येश्वरोक्तत्वे किम्मा- 
यतः मनत्रभागेऽपीश्तरोतक्तत्वंत्रा्णाद्‌ वचनैरेव ज्ञेय तेषाम्प्रामाणयं 
स्वीकृतञ्चेरब्राह्मणानां वेदत्वं स्वोकाय्यं नोचेन्मन्त्रस्यापि न स्वीकार्यस | 
२ युष्मांभः सवाशष्टसम्मतं ब्राच्मणस्शृत्याद्प्रामाणयं प्रमाणं विना 
पारत्यज्यते अस्माभिस्तु याज्ञवल्क्याद्यत्तिबला द्वेद्समृत्यादिकं स्वीक्रियते 
युष्माभिस्तर्त्यारत्यागे प्रमाणन्दयम्‌ नोचेत्सवस्मिन्नपि स्वीयविषये यक्तय- 
खव वक्तव्याः अठुजरतोयस्य सर्वासम्मतत्वात ० 
३ मन्त्रभागमाचे दश्वराक्तत्वे वचनबलेनाङ्गोकतञ्चेद्वचनप्रयोक्तरा- 
WAA केन Tia | मन्चणव चेदात्माश्रयदाषः 
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ERS 
४ स्वीट स्वीकृतं ब्राह्मणस्म्ृत्यादिप्रामाण्यं किमिति न स्वोकुरुध्वो 


y ऋग्यजञःसामादवशषशब्द्‌ः श्र त्याद्सामान्यशब्दरश्‍च मन्त्राणा- 
| मित्र व्राक्मणानामपि सर्वाशष्टेय हणादिति हेतारुत्तरावसरे भवद्ठिस्तष्णी 
ग्भतम | | 
६ मन्त्रत्राह्मणयोवेद्‌नामधेथमित्यस्यीपचा रिकत्वे प्रमाणन , दत्तम्‌ | 
9 वेदानुकलत्वं सम्यङ ननिर्दैक्तम्‌ | अंविरुदुत्वमित्थुक्तिस्तु पर्यायकथ- 
नमात्रम्‌ । प्र्दुतार्मदुक्तदेषिईषितम्‌॥ 
: ८ वेद्‌प्रामांसयेतस्त्वन्रनिरुत्त | 
& पुरासन्यायेत्याद्श्लोकेनास्माभःः  स्वमन्तव्यग्र 
युष्माभिरस्मत्प्रऽनानुपारेण स्वमंतव्यग्रनथलेखो .न कतः -॥ :- 
१० वैदिकशव्दशक्तिग्राइकभाष्यनामाद्यलेख 
` न च मबतः प्रति येःस्माभिः WA कतास्तेषामुत्तरम्मवट्टिरपि न 
दर्तामत्यतराधमणता उभयोस्तल्येति वाच्यस्‌ । अस्माभिः पृष्टं विषयमपर 
यित्वेव Vale: WAT कता अतस्तेषां केवलमस्मत्प्रश्नविस्मारणाधेत्वेन 
गब्वरान्तराअंयणतुल्यत्वार्दित . . 
१ ९ अच्रासयाचायनवनन्दणमणः 
२ सम्मतायमथागड्भासहायेन 


३ सममान्ययमथांव्यासइरिदासेन 
- ॥ ४ ॥ स्रोनिवासताताचार्य: 
फाल्गुन कू० ३ .. 
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a वुन्दीस्थर्पाग्डतानां लीला सर्वे: शिट्टिराय्यर्धाम्मिक्षरागद्वेषशन्यै- 

नी तिज्ञे विद्वद्टिरवलेकनीया यत अथी दोषं न. पश्यतति न्यायमनसत्या- 
नुतस्वपच्चसिध्यधैं नास्तिश्यमङ्गीकृत्य च यावदाय्येपरमपूजनीयवेदेपि दुषणं 
दातुमुद्यता भवतृप्रथ्नाङ्कितप्रेरितच्छदानामुत्तराण्युक्तान्यस्माभिस्तथापि 
न निरीचन्ते भवन्तः कुतो निरोचेरन निरीक्षणन्तु छादनेचानमोलनमन्तरेण 
नैव संजाचटीति हार्दनेचे चावैदिकपथमर्तेरितयेतरेतरविसदुवैष्णवशेवशा- 
क्तगाणपताद्मतेत्यपच्पाताद्यात्मिकयाः धल्या निमोलिते. स्तः पुवेप्रेरि 
तपचेष्वित्यारभ्य प्रश्नास्तु स्मरणार्थं पुर्नालंख्यन्ते. इत्यन्तउल्लेखनेन भवः 
द्वव्यथेव,पत्रमस्यादिव्ययः कुते। यतेऽस्य निम्नलिखितप्रश्नेष्वन्तर्भावात्‌ 
तथाच भवत्प्रश्नाअप्यनथेका: कुतस्तेषामर्मदीयच्छदेषु YAA समाधानांतु 
नहि. भवत्प्रशनाः पुनरुत्तरमईन्ति तथापि. यथा धाराधरो जलेपि वर्षतीति 


'न्यायमनुसुत्य पुनरप्यचाच्यते १. प्रथमप्रधनस्थोत्तरन्तस्मादाज्ञाद्त्यादि 


a Com — 2 ® ” क ~ ~ a. K oma 
मन्चे; साचिवदुषिवचनेश्च दत्त यदुक्तं मन्वभागेपोश्वराक्तत्व ब्राह्मणादि 


. वचनैरेव क्षयमित्यादि तत भबतकथनं न सङ्गच्छते कुता मन्तत्राह्मः 


णयोवदनामधेयमिति वचनादभयोवदत्व स्वीकृत्य वेदवचनादेव वेदस्येश्‍व- 
रक्तत्वं मन्वाना अस्मान्‌ प्रत्यात्माखयत्वं वदून्ता भवन्त एव प्रत्युतात्मा- 
RII कर्लाङ्कतत्वात्‌ तविवान्योन्याञ्र्‍योपि भवन्मते यता भर्वादवरेव 
पुराणन्यायेत्यादियाज्वल्क््यस्पृतिवचनाद्वैदानां प्रमाणत्वं स्वीकृतं स्प्रत्या- 
दीनां प्रमाणञ्च वेदानुकूलत्वेनेव सर्वशिष्टरज्ञीक॒त यथा प्राह स्म मनुः 
या वेद्वाह्याः RIAA याश्च काश्च कुदृष्टयः । सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य | 
तमोनिष्ठा हि ता; स्मरताः ॥ तथा शारीरकसुच कष्णद्वपायनोपि: प्राहः स्मर 
स्प्रत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेत्नान्यस्प्रत्यनवकाशदाषप्रसंगात्‌ | कञ्च | 
यदुक्त मंत्रभागे ईप्शरोक्तत्वं ब्राह्मणादिवचनैरेव ज्ञायते तस्मात ब्राह्मणः | 
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| द्यापि वेदत्वं स्वीकरणीयमिति तन्न यतोन्यवचनादाप वद्स्यश्वराकतत्य था 
यते तत्रापि Hana युष्माभिरित्यादि रद्वितीयप्रश्नस्योत्तर श्यतान्नह्मः 
afa सर्वशिष्टसम्मतं ब्राच्मगास्पृत्यादिप्रामाण्यं परित्यज्यते यतो वेदाजु- 
कलत्वेन तेपां सवेधेवाङ्गीकरणात्‌ | इदन्तु ada दाषदानं ग्रॉशयच्छान्त 
भवन्तः परन्त वेद विरुटुत्वं तु नाझी क्रियतेस्माभिरत्र प्रमाणं तु या MEAT: 
स्मृतय इत्यादि वचनम्‌ । 'अर्धेनरतीयन्यायं YA भयोभ्यस्यमानान भवतः 
प्रति ब्रमः भवद्भिः प्राणन्यायेत्याद्‌ याज्ञवल्क्वचनात्‌ सवेषां पुराणानां 
सर्वासां स्मृतीनां च प्रमाणं स्वीकृतं तत्र पुराणेषु यथा- संतप्तर्थ॑खाद्‌ 
लिङ्गचिन्हिततनुनेरः | स सवंपातकमोगी चाण्डाला IARA: ॥ १॥ 
लिङ्गपुराणे यज्ञा दानं तपश्चैव स्वाध्यायः पितृतपणस्‌ । व्यर्थ भवात तत्‌ 
सर्वमध्यशड' विना कुतस्‌ NN कप्णामृतमहाणवे यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म- 
शद्रादिदेवतः सममन्यौनिरीचेत स पाखण्डी भवेत्‌ सदा ॥३॥ किमत्र ag- 
नान ब्राह्मणा ये चांवैष्णवो न स्पृष्टव्या न वक्तव्या ने दृष्टव्याः कदाचना 
पदुम पुराणे विष्णुदर्शनमाचेण शिवद्रोंहः प्रजायते । शिवट्रो हाच संदेहा नरके 
याति wai तस्माच्च विष्णुनामापिन वक्तव्यं कदाचन॥६॥पट्मपुराणे॥ 
इत्यादि सवं Wag: स्वीकरणीयं अर्धलरतीयस्य भवन्मते असमत- 
त्वात्‌ तथैव ।सदयुगे मानवा घमोस्चेतायाँ गौतमा मताः । द्वापरे शड्खलि- 
खिता; कली पाराशराः स्मृता इति पाराशरवचनाद्याज्ञवल्क्यस्मृत्या- | 
दीनांन्तु wea Jai तथा कली मन्वादिवचनानां वैयथ्यापततिः प्रमा- | 
UM Haja आगच्छति तथैव तत्र ग्रन्धेष्वप शिवउवाच ॥ मद्य | 

मांस च मीने च मुद्रा मैथुनमेव च । एते पञ्च मकाराः स्युमाँच्चदा हिं 
ग युगे ॥ मातयोनि परित्यज्य विहरेत्सवेयानिषु। लिङ्गं योन्यां तु संस्थाप्य | 
पेन्मन्त्रमतंद्रितः .॥ २ ॥ मातुरपि च . न त्यनेद्त्यादि सवे Hate! | 
स्वोकरणोयम्‌ । यता भवच्यःधजरतायामान्यत्वात मन्त्रभागमाचे इत्याद | 
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त॒तीयप्रण्नस्योत्तरं श्रोतव्य यथा खल काये दष्टाकारणस्यानमानं क्रियते 
तथैव सवेविद्यामयगाद्वेद चतृष्टयस्य दभैनादीखरस्याप्तत्वमनमीयते नही- 
दुशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सवंगुणान्वितस्य FANT परमात्मा- 
नोन्यतः संभवोसिति तस्य निर्विकारस्याजस्यानादेर्नित्यस्य सत्यसामर्थ्यस्ये- 
श्वरस्याप्तत्वं सवेरा षिमहर्षिभिरङ्गीकृतं नाहि नास्तिकैंविना केना- 
पि तदाप्तत्वे संदेहः क्रियते सर्वशिष्टरित्णादि ४ प्रश्नस्याल्ल खनं महदनथेकं 
यतो वर्य ब्राह्मणस्मृत्यादीनां प्रामाण्य बेदानुक्रलत्वेन सर्वदेव मन्यामहे ४ 
ऋग्यजुरादिपज्चमप्रश्नस्योत्तरं निगद्यते यथा तंस्माद्यज्ञादित्यादि मन्चेषु 
कग्यजुरादीनां साच्चाचामास्ति नतु ब्राह्मणस्यं तथा च ऋग्यजुरादीना- 
मध्यायस्यादावन्ते च AWA GAMA दृश्यते न चेवं ब्राह्मयाग् 
नथानां शिरस्यादावन्ते च वेदाद्शिब्दव्यवहारा दृश्यते किच ब्राह्म- 
शाग्रन्थानां वेद्‌शव्देन शिष्टेगेहणमपि न कतम्‌ तथेव वत्तेमानेपि कम्प्रति 
प्येवम्ब्रते भवतां को वेदः पुनः स तं प्रति वद्‌ंत्यस्माकं यवे दास्ति न॑ 
चेवास्माकं गोपथब्राह्मणवेदोस्तोतिक्रापि ब्रते इति व्यवच्दारेणापि ब्राह्मः 
णभागस्यावेदत्वं fag यत्तूष्णींभतमित्युक्त ag भवतां स्वभावोस्ति न त्व- 
समदीयों | ६ | मन्तब्रा झणयावंदनामधेर्यामत्यस्यापचा रिक्वत्वे प्रमाणं न दत्त- 
मित्यस्यात्तरं वदामो ब्राह्मणं वेद्‌ इति मर्डाषस्वीकृतमित्यड्डीक्रियते यु- 
wines प्रच्छ्यन्ते भवन्तास्माभिरिदं किमवेदानाम्प्राह्मणानां वेद- 
त्वं महर्षि भि: स्वीकृतमाहेस्विद्वेदरूपाणामेव वेदत्वं मतमिति यद्यबेदा- 
नां Geel स्वीकृत तदा तु ब्राह्मणानि न वेदा इति fag पुनश्चावेद्स्य 
वेदत्वप्रतपादनं स्थाणौ पुरुषर्वाद्वदतस्मिंस्तदुबुडिमिथ्याज्ञानं महषिषु तत्न 
भवद्विरङ्गोक्रियतास्‌ । यद्‌ च सतां वेदानामेव वेद्त्वमुपपादितश ate 
fagea साधनं मृषेति महषिं वचनानां नैष्फल्यापत्ति; किञ्च यन्न वेद- 
स्थानादित्वमपौरुपेयत्यं च प्रतिपाद्यते तत्र ब्राह्मणानां Aged न संभवति 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS Au 
Cor li 
४४ Digitized by Arya उगार्जिडिता बुदा and eGangotri 
fs क 
अतएव . मंचप्नाह्मणयाधैदनामधेयमित्यस्यीपचारिकत्वे प्रत्यपादि ॥ ७॥ 


वेदानकलमित्यस्थोत्तर तु वेदाविपरीतार्थवोधकत्बं वेदानुकूलत्वमित्युक्तमेव | । 
॥८॥ देद्प्ामायये स्वतस्त्वईश्वरोक्तत्वेन सवेदा स्वाधीनप्रमाणत्वं स्वतस्त्व- 


—— 


मित्यप्यवोचाम॥8॥ पुराणन्यायेत्यादिश्लेकिनास्मामि: स्वमंतव्यलेखे RA- 
पीत्यस्योत्तरं ब्रमः प्राणेत्याद्ना सवेषां स्वमंतव्यग्रन्धानां ज्ञानं न जायते 
अतएव. यानि स्वमंतव्यप्स्तकानि तानि सवीययुल्लेखयितव्यानि यस्योज्लेखनं 

न करिष्यथ तस्थ ग्रन्थस्य प्रामाण्यं न भविष्यात अस्माभिस्तु पुव॑मेव 
विज्ञापनपचे प्रतिपादितं तावदुभयपच्ञावलम्बिभिः स्वमन्तव्यग्रन्था उल्ले- 
खनीयाः पश्चाच्च WEAN: कत्तेव्यः मर्वाद्वरेतदङ्गोकत्वापि प्रकरयान्तरे 
विचारः प्रारब्धः। अतएव प्रतज्ञाहनित्वेन भवतां निग्रहस्थानम्‌ । तावत्‌ 
aag: स्वेषां स्वमन्तव्यय्न्थानां नामोज्लेखनं कर्तव्यं पुनर्वयमपि करि- 
ष्यामः ॥ १० ॥ अस्योत्तरन्ठु स्वमन्तव्यग्नन्थेष्वेवागमिष्यति भंवद्धिरपि | | 
स्वमनतव्यवेद भाष्यसंञ्चोल्लेखनीया न च भवतः. प्रतोत्याद्‌ यदुक्तं तत्त 


चिन्त्यं यता युष्मत्कृत्सवेषां प्रश्नानामुतराण्यस्माभिदेतानि परन्त्वस्मत 
प्रण्नानामुत्तरमद्यावधि नागतमस्मत्प्रशनास्त प॒वेमेव जाता भवत्प्रश्‍नास्त 
पश्चात्तथाप्यत्तराण दूर्तान । 


१ को नाम वेदः । 
२. कियती च वेदस्य सख्या | 
- ३ के के ग्रन्था वेदे सन्निविष्टाः 
४ इंश्वराप्तत्वमस्वीकृत्य याज्नवल्ब्याद्युक्तिवलाद्वंदादिक प्रमागत्वेन 
कथं स्वीक्रियते भवता | 


` ४ तस्मादयज्ञात्सवहुत ऋच इत्यादंया मन्चा यदाश्‍वराक्तत्ववेदवाध- 
“कान भवेयु्स्ता ह भवन्नये एतेषां निरथेकत्व युष्मासु नास्तिकंत्वं 
च स्यात्‌] 
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यदि च परमाप्ताक्तत्वन ईश्वराक्तत्वमङ्गीक्रियते नेश्‍वरोक्तत्वेन 
aie स्मृत्यादीनामपीश्‍वरोक्तत्वमवारणीयं तेषामपि परमाप्तो- 
क्तत्वेन स्वीकारात्‌ । 


ईश्वरासिढुरिति सूत्रस्याभिप्रायमन्ञात्वैव परमास्तिकस्य कपे- 
लस्य नास्तिकत्वप्रतिपादनम्‌ | 


सुकेशा इत्यादिऋषिवचनात ब्राह्मणभागस्यावेद्त्वं स्फुटम.। 
यदि च मंब्भागस्पेश्वराक्तत्व ब्राह्मणादिभिरेव fated tarafa 


_ तस्माद्यज्ञादित्यादया मन्त्रा किमथा इति पुनरपि भवन्तः प्रष्टव्याः 


gad मन्यध्वे यथा ऋग्यजषाभेदास्ति तथैव मन्त्रब्राह्मणयारपि 
Hated तन्न सङ्गच्छते कुतो मन्त्रभागस्येश्वरोत्तत्वात्‌ ब्राह्मण- 
भागस्यानीशवरोत्तत्वाच्च नहि चतर्ष ऋगा दिष्वीश्वरोक्तत्वं व्यभि- 
चरति ब्राह्मणेषु तु स्फुटं व्यभिचारत्वर्मास्त | 

तढ्ग्रन्थातपत्ती तद्दचनप्रमाणं यथा ग्रीभगवानुवाच इत्यादि भग- 


वद्गीतावचनादेव स्रीकृष्णचन्द्रेण गीता निर्मिता इति निश्चीयते | 


भागवतादिषु वेदविश्दुत्वं साध | 
पाषाणाद्यचनवोधकवाक्यस्य वेद्विरुद्वत्वमु । 
मन्त्रब्राह्मणयेवदनामधेयमिति वचनबलेन ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे 
साध्यते चेता तद्वचनप्रयोत्तुराप्तत्वं केन निश्चितन्तद्वचनेनैव 
चेत॒तह्यात्माग्रयेयद्यन्येत THAT | 

ब्राह्मणभागस्य ऋष्युत्तपुराणेतिहासवेद्व्याख्यानत्वादिसिड्ठंषि यदि 
Geel स्यात्तं भारतगृह्यश्रीतसत्रादीनार्माप वेदत्वे कुतो न 
स्वोक्रियत इति। 


> 
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एलेषामत्तरं विधेयं तथा च भवत्प्रध्नोत्तरेष यदस्माभर्श्क्त तस्या- 
पीति | फाल्गन HO 9 सं० १६४४ 
elo विञ्वेश्‍वरानन्द सरस्वती 


qo नित्यानन्दाच्षराणि 


; at 
अहो धष्टानां वेदाअयणमिषेश विप्लावितवेदोक्तव्यवस्थितधमाणाम- 
स्मत्प्र्नाथेमब॒दुध्वा व॒धाडम्बरशाल्यशुदरतमलेखपारितप्रलग्वपत्राणां गजनमु। 
अस्माभिय प्रश्नाः कृतास्तेषामुत्तराणि युष्माभिः सम्यङ्‌ न दत्तान्येव अतो 
Aeneas: पाखणिङमीरोगव्यपदेथाइसंन्यासबेषेः सह भाषणादि 
FAIA ॥ यावदस्मत्प्श्नानां सम्यगुत्तराणि युष्माभिने दत्तानि तावत्स- 
गमतमानामपि युष्मत्प्श्नानामुत्तराण्यस्माभिने देयान्येव ॥ 
झअचराण्याचाय्ये नवनन्द्शमेणः 
गङ्गासहायाच्राणि सम्मतिद्योंतकानि ` 
| सममान्ययमथी व्यासहरिदासेन, 
ग्वोनिवासताताचाय: 
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प्रश्न बूंदी के पणिडतो के 
—°:%:0— 
१ आप का क्या मत ?। 
वेद शब्द से क्या ग्रहण करते छो ? । 
२ ईशर ने व्राह्मगभाग कहा वा संहिताभाग अथवा Stat कहा ?। 


४ मंन्वभागमात्र हो Latin हे इस में क्या प्रमाण है ? क्योंकि व्यवहार से 
तथा शास्त्र से stat का ग्रहण होता दे एक के मानने में प्रमाण कहना चाहिये 


५ यदि ऐसा हो है तो मन्क्रभागमात्र हो ada है इस में क्या प्रमाण है ?। 
इस्ताचर Ue गड़गसहाय के 
उत्तर स्वामी जो को तरफ से 
१ हमारा वेदिक मत है । 
२ वेद्‌ शब्द से इश्वरोक्त विद्या का ग्रहण करते हैं । 
३ मन्वभाग संहिता हो Gate है। 
४ ब्राह्मणभाग प्रथम तो अनोश्वरोत्त है दूसरे पुराण और इतिहास उस का 
नाम दे तोसरे वेदों का व्याख्यान हे इन कारणों से व्राह्मणभाग वेद नहीं दे । 
४ तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामान जाज्नरे ळन्दार्थास N 
तस्मादाजुस्तस्मादजांयत | यजुवद | अध्याय ३१ मन्त्र ७ 
तद्गचनादास्नायस्य प्रामाययम्‌ वैशेषिक अ० १ आ० १ सुच ३। 
निजशत्तःयभिव्यक्तः स्वतः प्रामास्यम्‌ | सांख्यशास्त्र Ho ॥ सत्र ५१ 
इत्यादि वचनो से मन्वभाग का VATA VAT तथा खतः प्रमाण होना सिद्द 
है यदि आप एसा कह कि व्राह्मणभाग का वेद होना क्यों नहीं तिस फर इम 
यह कहते हैं. कि प्रनोशरोक्त आदि पूर्वोक्त हेतुओं से ब्राह्मणभाग वेद नहीं है 
और पाणिनि महा ऋषि ने भी ॥ 
छन्‍्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि अष्टाध्यायी | अ० ४ | Alo R ace 


> 
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और द्वितीया ब्राह्मणे अष्टा० wo २ पा० ३ Fo ६० 
चतुर्ध्यर्थ बहुलं छन्दसि अष्टा०-अ० २ Wo ३ ER 
इत्यादि सूत्रों से मन््रमाग का और ब्राह्मणभाग का भेद दिखलाया है यदि 
दागिनि महर्षि को ब्राह्मणभाग का वेढ्ल होना स्रीकार होता तो इन पूर्वोक्त 
सूत्री से भेद क्यो जतलाते इस से स्पष्ट ज्ञात होत है कि ब्राह्मणभाग वेद्‌ नहीं 
है यदि आप ब्राह्मण भाग के वेद मानते हैं तो इम आप से पूछते दें को वेद 
किस के कते हैं चौर वेद कौ संख्या कितनो है और किन किन ग्रन्थों के! वेद 
मानते हो इस का उत्तर दोजिये गा। स्वामी विश्वेखरानन्द सरखतो 
इस्ताचर ब्रह्मचारो नित्यानन्द के मिति माघ छष्णा १२ सं० १८४१ 
पच बृंदो के पण्डिता का 
गो mad को बात है कि आंब पूछे और. कचनार बतावें एस इष्टान्त के 
अनुसार व्यवहार प्रवर्त किया व्राह्मणभाग Satta नहीं हे तो मन्वभाग ka: || 
aa है इस में क्या प्रमाण है प्रश्न तो ये हे इस प्रश्न के उत्तर में शिथिल हेत दे 
कर उस कौ मजबूती न करके मन्वभाग को ईश्वरोत्ता सिद्ध हे ऐसे कचा पश्चात्‌ |/ 
मंत्रत्राह्मण के Re के साधक प्रमाण दिये उन के पाणिनि सूत्र हो बाधते है 
जैसे मंते उक्थ इस सूत्र में मन्त्र का ग्रहण कर के AJANT बहुलं छन्द्सि इस 
सत्र में छन्द काग्रहण किया हे इस करके मन्त्र के वेदत्व को भौ बाधा करते हैं | 
मन्त्रन्राह्मणयोवंद्‌ नामधेयं इस वात्यायनावस्तस्व के बचन से साफ मन्त्रभाग को” 
नांद ब्राह्मणभाग के भी वेदत्व हे अप्रासक्षिक विचार के छोड़ के प्रथम प्रश्न का | 
उत्तर दो आप सर्वशिष्ट संमत त्राह्मणस्सत्वादिक के प्रमाणां को बिना प्रमाण के | 
हो त्याग करते हो भौर इम तो पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र सचित वेदाङीं 
Rag’ का चतुदश विद्या के स्थान को याज्ञवल्क्य के कथन के बल से वेदादिकं 
का प्रामाणिक खोकार करते हे उन पराणादिक के त्याग करणे में आप प्रमाण 
दौजिये यदि प्रमाणन दो गे तो सर्वत्र अपने मत में युल्तियें हो कहो आधा छोड़ना 
आधा ग्रहण करणा सर्वशिष्ठों को सन्मति से एथक हे इति संचेप और अप्रांसङ्किक दे | 
eee fafa माघ शुक्का १९ गङ्गासदायाचराणि 
जी वही 5१ पत्र खामी जी का _ 
' आप ने, wal आंब पूछ यहां से ले कर मन्वभाग दैखरोक् है इस में क्या 
प्रमाण है, यहां तक जो कहा वे कथन भाप का आकाश कें फूलों को नाई हे 
क्योंकि.हम ने मन्तभाग : के Gracia होने; और त्रॉह्मणभाग के अनोखरोक होने 
Ka ताय न कक 
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के प्रमाण का छोड़ कर Ne aaa नहीं लिया और आपने हमारे zai 
को ढोले बतलाये परन्तु हेतुओं को शिथिलता में कोई प्रमाण नहीं दिया इस 
कारण से आप का कइना अयुक्ष है क्योंकि हमारे हेतु अतोव प्रबल हैं वो अव 
इम बतलाते हैं कि त्राह्मणंभाग इेश्वरोत नहीं है किन्तु alte है डोले सुकेशा 
भारदाज भौर शेव्य सत्य काम We सोर्यायण aed और कौशल्य ग्राखलायन आर 
भार्गव वेदर्भि और कबन्धो कात्यायन ये सब ऋषि ब्रह्मपरायण ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म के | 
तलास करते इये हाथ जोड़ कर महर्षि पिप्पलाद जो के पास गये और yata 
ऋषियों ने कच्चा कि पिप्पलाद जो इम के ब्रह्मज्ञान का उपदेश करेंगे इस बात. 
के सुन कर पिप्पलाद चो कहने लगे कि आप लोग ब्रह्मचर्य से ragin एक 
वर्ष पर्यन्त वेदाभ्यास करो फिर तुम जो पूछो उस का उत्तर में जेसा जानू'गा नैसा | 
हो देजगा फिर १ वष के पथात्‌ कबन्धो कात्यायन ने पिप्पलाद जो से पूछा कि 
है भगवन्‌ ये प्रजा किस से उत्पन्न होतो है पिप्पलाद जो ने उत्तर ट्या कि पर. 
Hat से फिर कौशल्य आश्वलायन ने पूछा कि हे भगवन्‌ यह प्राण शरीर में कैसे 
प्रवेश करता हे पिप्पलाद ऋषि बोले कि तुमने बइत अच्छा प्रश्न किया इस लिये में 
तेरे का कहता Si प्रश्नोपनिषद तसे हो शौनकक्टषि afew जी के पास 
जाकर पूछा कि किस.के जानने से सव का जान लेता है इस का उत्तर fyt- 
ऋषि देते दें कि दो विद्या परा अपरा को जानने से सब कुछ जान लेता है सुण्ड- 
कोपनिषद्‌ । तेसे हो ओम्‌ इस का वर्णन में करता छं । मांड्क्य। तसे हो afer: | 
रोयापनिषद्‌ में छो ओम्‌ अब इम शिचा को व्याख्या करते हैं ae ही ये तैत्तिरी- 
योपनिषद्‌ में लिखा हे कि ये छगु को विद्या है ag और बरुणन्रषि का संवाद है 
तेते हो छांदोग्य में भो AS प्राचीन शाल Manas पौलुषि Tae भालवेय 
सारकराच्य वुडिल आशतराशी ये सब मचामा बड़े बुद्धिमान्‌ चौर बद के पढ़े इये 
एकस्थान में इकई हो कर विचार कर ने लगे कि आत्मा क्या है चौर ब्रह्म क्या 
है तसे छो अरुण का पुत्र उद्दालकक्टषि अपने प्रिय पुत्र खेतकेतु AT उपदेश करता 
भया किन्तु ब्रह्मचर्य धारण कर छान्दोर्य विदेह देश का राजा जनक बहुत अच्छा 
यज्ञ क्ररता भया ओर वहां कुरुचत्रके We पांचाल के व्राह्मण एकत्र होते भये तेसे 
ही याज्ञवल्क्य के दो स्त्री ये थीं एक मेत्रयी दूसरी avi मेत्रेवी ने याजञवल्क्य | 
से पूछा कि न मरने का क्या उपाय है याज्ञवल्क्य ने कहा कि डे प्रिया में कहता 
इं त्‌ सुन इत्यादिक wheat के बचन से हमने fae वार दिया कि व्राह्मण भाग 
ऋषियों का कइए हे इश्वरोक्त कभो नहीं हो सक्ता ऐसे झो मंत्रभाग इशरोज है 
इस में हम ने प्रमाण भो इढ़तर दिया है जसे 
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` तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः० | 
‘wa मंत्र में ऋग्वेदादि वेद का तो Sata होनां साफ लिखा हे परन्तु AT- 
ह्मण भाग काइस da में कही नाम निसान भो नहीं हे ऐसे अथववेद में भी जटगा- 
दिक वेद ईश्वर से प्रगट इये ऐसा लिखा हैं परन्तु ब्राह्मणों का नाम यहाँ पर भो 
नहीं जौरइमारेदिये इये पाणिनोय सकी के प्रमाण पर जो आप काइते हैं कि मंत्र 
के सी वेद्‌ बाध am ये भी आपका कथम ठोक नहीं है क्योंकि प्रथम तो आप 
की यही बडी भारो अशदिहे कि (मंत्रे उक्थ) ऐसा सूत्र नहीं है। सूत्र ऐसा दै-- 
` मचे ध्रवेतवद्ोक्थशस्पुरोडाश णिवन्‌ | अष्टाध्यायी । अ०३ पा०२स्‌००९ 
` भोर मंते खेत वह इस सूत्र में मंत्र ग्रदण करके फिर जो (बहलं छदसि) में छन्द 
aga किया है इस में महर्षि का महान्‌ गूढ अभिप्राय हे। जेसे (क्षिप्‌ च और 
कर्मशि इन; ) ये दो सूत्र पढ़ कर फिर ( ब्रह्मश्रणहन्नेषु किप्‌ ) यह सूत्र पढ़ा। 
यहां पर जैसे भाष्यकार ने दो प्रकार का नियम सूचित किया है वेसे हो (बहुलं 
| छन्दसि) में भी जानना चाहिये | जेसे इमने एक हो सूत्र में मंत्रभाग और ब्राह्मण" |, 
भाग का भेद ढिखलाया बसे आप भी पाणिनोय aa में मंत्रभाग.का और AT- 
छाणभाग का अमेद्‌ होना दिखाइये । और जो आपने मंत्रत्राह्मण कौ. अमेद्ता में 
कात्यायनापस्तस्ब का. वचन कहा सो तो व्याख्यानव्याख्येयभाव संघंध में किसो 
प्रकार चो सक्ता दै अन्यथा नहीं । असे कोई राजा के दिवान को राजकोय कारय 
करने से राजा कह दे परन्तु उसके कइने से वह राजा नहीं हो सत्ता ऐसे छो 
कात्यायन का वचन भो जाने । | MT श्राप हठ से aE कइते हो कि आप ब्राह्मः 
WRAITH के प्रमाण के नहीं मानते सा यह आप का कथन अयोग्य है क्योंकि 
इम बेद के खतः प्रमाण ओर. ब्राह्मणस्मत्यादिक को बदानुकूल होने से सर्वथा 
| प्रमाण मानते हैं और जो आपने याज्ञवल्क्य के वचन से पुराणादिक को प्रामा- 
| णिक माना हे उसमें पराण से यदि भागवताद्कि अष्टादश पुराण का मानते हो 
| तो ये पुराण तो waar वेदविरुद् होने से अस्तिक लोगों को उचित है कि मिथ्या 
भागवतादिक पुराणों का सर्वथा त्याग कर दे ओर जो आप ब्राह्मणभाग का 
वेद मानते हो तो हमने जो आप से पूछा कि वंद क्या दें इत्यादिक हमारे प्रश्नों 
के उत्तर देने से क्यों घबराते हो आप का उचित है कि मारे प्रश्नों का उत्तर 
साप sate देवें भौर जो कुछ भप का लेख है वह प्रासंगिक है 
स्वामो विश्वेखरानन्द स० 
' व्रद्वाचारौ नित्यानन्दाचराणि 
Mes 0 AAA AA Uren AS 'मितिमाघ get: १२ सं १८४५. 
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भवङ्गिर्यद््ो० ० यहां से ले कर इस का उत्तर तो अवश्य टोजिये यहां तक जो 
कुछ लिखा उस पर हम कहते हैं आपके अप्रक्कतोका में और संत्रभाग ईश्वरता 
होने में प्रमाण को थिशलता ओरं जो हमने आप के इेतुश्रों का शिथिल कहा 
उस में ये कारण हे के प्रथम हमारा ये प्रश्न हे. को जो. आप ब्राह्मणभाग को A- 
Gar नहीं मानते ता मंत्रभागमात्र इश्वराक्ष हे इस में क्या प्रमाण दै इस पर 
आपने तोम प्रमाणाभास दिये चौर तिस पर हमारा जो कइना है उसके न 
देख कर और जो हमने नहीं पूछा था उसका आपने खत; शंका करके ब्राह्मण - 
भाग वेद नहीं हे एसा सिद्धकर दिया इस लिये आप के हेतु को शिथलता विना 
A कारण के कहने के सिद्ध है और पूर्वोक्त हमारे प्रश्नों के उत्तर में त्राह्मणभाग 
के वेद्‌ नहीं दै ऐसा fae करना प्रकरण से बिरुद हे ॥ 


ओर आँप का कहना है कौ मन्चभाग Sata है इसं में दिये जो कारण वे 
तो शिथल है ae दिखाते हे इस मन्सभाग मात्र का ईश्वरोत्त ब्राह्मण aries 
Santa बिना केवल वचन से सिद करते हो अथवा युक्ती से यंदि वचन से सिड 
करते हो तो वचनं का कहने वाला प्राप्त हे ये आंवने किस प्रमाण से जाना यहां 
पर प्रत्यक्षादिक प्रमाण Ar तो अभाव हे इस लिये genta कहना चाहिये तहां 
मन्ध काप्रमाण तो बनता नचो AT कि मन्च के इश्वरोकत होने में मन का प्रमाण 
देवो गे तो manaka दोष आवेगा ओर ब्राह्मण aka का प्रमाण è 
नही सत्ते क्य'कि उन को आप खतः प्रमाण नही मानते ओर एक हो शास्त्र 
आप के मत का तो मरून करे ओर इमारे मत का खण्डन करे एसी बात का 
कोई भो नही मान सक्ता ओर जो आप एसा कहे गे को सवमहात्माओं ने मन्व- 
भाग का ई्वरोत्त माना हे वो हो इम कहते हे तो जेसे सब मद्दात्माओं ने ब्राह्म 
णभाग को Satin ओर स्सत्यादिकू" को परमात्मा प्रणोत॑त खोकार किया है 
उस का आप का नही मानते aa fa ईश्वर का वचन भो परमाप्तरूप से मानते 
3 इशवरोक रूप से नहो मानते इस कारण से मन्वभांग Fela नी हो vat है 
आप का प्रमाण ब्राह्मणभाग ओर मन्वभाग पर साधारण दै ऋरयजु:सामादिक 
विशेष शब्दों से ओर आति वेद आर्ताय आदि सामान्य शब्दो से मन्च कौनाई ATH 
ण का भी माहात्माश्रो ने ग्रहण किया हे इश्वरासिदे:इस सूत्र में कपिल ने साफ़ 
इश्वर को असिदि कि हे इस से कपिल का सूत्र आप के मत का साधन Tet 


A wat ओर ब्राह्मणभागःके वेद न होने में जो अपने अनोखरोतत्वादि तीन 
Wi क क मन आलल 
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हेतु कहे वे तो हेत्वाभास है तेसा हो amaa वेट्‌. नहीं हे कय, कि aa 
रोक्त हाने से ये चनुमानाकार दे ; त 
तिस पर इम कहते हे के अनोशरोक्ष क्या हे ईशर का नचो कहा हवा वा 
इश्वर से Ria ऋषियों का कहा इवा है दोनों प्रकार से स्वरूप fea ओर अप्रयो- 
जक हैत हे तेसे हो वेद व्याख्यान ये हेतू भौ अप्रयोजक हे क्यू को भाष्योक्ष पद्‌ का 
भी भाष्य देखने से अर्थात्‌ व्याख्यान का भो व्याख्यान देखने सें ये नियम नहो हे 
कौ व्याख्यान व्याख्येय न हो तेसे हो पुराण संज्ञक हेतू भी अप्रयोजक हे ये संचेप 
है सचे चिन्हो से जानाया इया भो लौकिक अर्थ को प्रत्यक्ष वचन बाध लेता है इस 
बात का जेमिन्यादि सर्व ऋषि मानते है इससे दुष्ट हेतु से कल्पित जो त्राह्मणभाग 
को वेद्‌ का अभाव वोतो नित्य हो बाधित है ये हमने आप के कहे इये हेतुओ की 
शिधलता दिखाई ओर जो आपने ब्राह्मणभाग के वेद न होने में सुकेशा इत्यादिक 
जो वचन दिखाये वे भो सोचने के योग्य दै यद्यपि आप के हेत शिथिल होने में 
हमने युक्ती Tet हे तो भो फिर भो कुछ कहते है तेसे हो आपने वेदो को aa: 
प्रमाण माना है और वेद केवल संहिता मंत्र हे ये भो आप प्रतिज्ञा कर चुके है 
भौर ईःखरोत्ता हे वही वेद हे asi तक वेद को आप atta सिद्द न कर लेंगे 
तब तक ब्राह्मणभाग वेद नदौ हे इस बात को सिद्ध करना कठिन दे क्य'कौ 
अवेद्‌ वेद्‌ के अभाव को awa हैं ओर वेद वो हो हे जो इश्वर at बचन हो तेसे 
हो जब मंत्रभाग Sate हे ये सिद हो जाने पर व्राह्मणभाग को अनोशरोक्त 
सिद्ध कर सको गें जेसे घटादिक में सिद रुप का वायु में अभाव हे ओर वेद ईशः 
Va? ये वात स्ख्तव्यादिको के बचनो सं जानी जातो है यदि आप wanes 
के बचनो को मानते हो तो स्थत्यादि के वचन से ब्राह्मणभाग को भी ag मान 
लो यदि नक्षे मानो गे तो मंत्रभाग Gata हे ये किस प्रमाण से आपने माना 
इस का उत्तर आप जब तक ae गे तब तक आप को प्रतिज्ञा सिद्द नहीं दोयगी 
आर आप के कहे इये सुकेशादिक वचनो सं व्राह्मणभाग ऋषियों का कहा इया 
faa नही दो सत्ता क्यू को'चायुषं जमदग्ने? इत्यादि मन्तों में भो ऋषियों के नाम 
है और कात्यायन आदि के वचन से ब्राह्मण को वेदत्व सिद है इस लिये ब्राह्मण 
के AA के प्रतिपादक पाणिनिये के ज्ञाप का भाष्य बाधित हो गये 8। ओरजो 
'मन्जश्बंतवशे ०? यहां से सेके “विजुप छन्दसि’ इस में दो प्रकार का नियम दिख” 
लाया aft चिन्तनोय है क्य कि “विजुपे०? इस सूत्र में भी मन्त्र को अनुहन्ति आ 
तो फिर छन्द VAST से मन्त्र को भो अछन्दत्व प्राप्त हया हमारे तात्पर्यंक लेख 
Sai सूत्र को नाई दो प्रकार का नियम भाष्य में नहीं कहा हे हठ से 
AT करने परभी तिस्से हमारे अभिप्राय का खण्डन नहीं होता है 
मा MTT चतरा मदद डो 
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ओर राजे सत्र मे. मन्त्रभाग और ब्राह्मण्भाग दोनों का नाम दिखाने से कुछ 
नंदी हो सकता थोर कात्यायनापस्तस्व के वचने को गौण कहना भौ ws WAR 
है और जो आप ने कहा कौ इम व्राह्मणादिक को वैदानुकूल होने पर मानते 
है ये जो कहा हे सा भी आभास मात्र हे तेसे हो वेदानुकूल क्या हे वेद के अर्थ 
के अनुवाद का वेदानुकूल कहते हा अथवा वेद से अविरुष अर्थ का प्रतिपादन 


| करने वाला वेदानुकूल है इन में प्रथम पक्ष तो बन नहीं am का, कि आप के 


कहे इथे जो सुकेशादिक त्राह्मणग्रन्थो के वचन तथा कणादादिक के जा वचन 
से। ये वचन किसो भो मन्त्र का अर्थे का अनुवाद नहीं करते ह ओर इस से 
आप के मत को सिद्धि भी नहीं हो सक्ती और दूसरे पक्ष में अविरुइ क्या हे 
न तो कमती हो न ज्यादा हो से ये तो alae का अर्थं हो नहीं सत्ता 
क्य्‌'कि वो तो अनुवाद हो हे इस से पूवं पच में जो दोष कहे हे वो दोष 
इस पच में भो आवें गे क्य'कि इस का भी अनुवादल्व होने सं और ये भो अविरुद् 
का अर्ध आप नहीं कड सहो कि विदित का तो निषेध न करें ओर fete का 
विधान न करे क्यं कि जिस सूत्तिपूजा के इम मानते ओर थाप महो मानते 
है उस सूर्सिपूणा को विधान करने वाला जो स्टत्यादिक वचन वो भो वेसा हो 
होने से आप का मानना पड़ेगा इस कथन से आप के कहे इये भागवतादिक 
के दोष भी हमने दूर कर दिये। और वेदानुकूल शब्द का ओर कोई अर्थ नहीं 
Saar ओर भागवतादिक में ओर काई वेदविरुच आप ने प्रतिपादन भो नहीँ 
किया ओर वेदों का खतः प्रमाण भी लेखमात्र है वो हम कहते दै तेसे हो वेद 
के प्रामाणिक होने में स्वतस्त्व क्या है क्या केवल दूसरे को अपेच्चा न करनो ये 
स्वतस्ल है अथवा ओर किसौ प्रमाण को अपेक्षा न करनो ये स्वतस्त्य 2 अथवा 
अपने में आप का हो प्रमाण दोना स्वतस्त्व हे 


इन में से आदि का पक्त ते बन नहो सक्ता क्य'कि वेदो का saasta होने से 
ओर दूसरा भी नहीं बन-सल्ला afr Sada चिन्ह कौ अपैचा हाने से ओर 
तीसरा पच भी ठोक नहीं क्य कि अन्योन्याश्रय दोष होने से इस कारण से वद 
के प्रामाण्य में आपने खतस्त की जो प्रतिज्ञा को है उसके कहना चाहिये भोर 
जो आपने वेद क्या है इत्यादिक जा प्रकरण से विरुद्ध प्रश्न किया हे ये तो आप 
का fraser है अतएव प्रथम व्राह्मणस्सत्यादि के विना प्रमाण, से dant 
sada है ऐसा दृढ़ प्रमाण सिड करना चाहिये फिर सवै महात्माओं के TAT 
a जो ब्राह्मणस्खत्यादिक उन के अप्रमाणोक ठेराना - चाहिये जब मंत्रभाग Ya 
Qa fas हो जावेगा तब ब्राह्मणभाग का वेद न होना आप से आप faa हो 
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जावेगा भौर मंत्रभाग का. Seda सिद्ध करके ब्राह्मयभाग का अनोश्वराक्त 
साधन करना तो किसी बलवान से भग कर रुका इया गुफा का आखय BaF 


ama? ' & 
अक्षर आचाय्य नवनन्द शर्मा के 


अ० गंगासद्दाय के 
आ० इरोदास के 
अ० थ्रौनवासताताचाय्य के 
मिति माघ gent १३ 


YA खामो जी का 

aAA यहां से ले के जो कुछ आप ने कहा हे उसका उत्तर सुनिये हमारे 
कथन के प्रकरण से विरुद्द दिखलाने मे और wart प्रमाणें का शिथिल aa- 
लाने में प्रकरण से विरुद्ध यहां से लेकर और सिद्द है यहां तक जो कुछ कहा | 
है वह आप का कथन सवंधा असत्य है alae प्रथम आप यह प्रश्न कर चुके हैं 
कि इश्वर ने ब्राह्मण्भाग कहा अथवा संहिताभाग. कहा इसका उत्तर इम ने 
यह द्या कि मंत्रभाग. संहितामात्र हो ईशरोता है और हमने, अंत्रभागमात्र 
क्रे वेद होने में और व्राह्मणभाग के वेद्‌ न होने में तोन कारण बतलाये हैं फिर 
आप ने यह पूछा कि यदि एसा हो हे तो मंत्रभाग हो ईश्वरोतज् दे इस में क्या 
| हे इस का उत्तर (तस्माद्यज्ञात्‌ ०) इस दृढ प्रमाण से मंत्रभाग हो इशवदोक्त 
है ऐसा सिद्ध किया पुनः त्राह्मणभाग अनोशवरोक्त हे यह सिख करना सरवधा 
सुयोरय है अब इस कथन में हम ने प्रकरण से विरु कुळ भो नहीं कहा परन्तु 
झाप का कथन तो प्रकरण के विरुद्ध अवश्य हे और जो आपने हमारे विषय में 
कहा कि आप के कहे हुये मंत्रभाग के इशवरोक्त होने. में हेतु तो शिथिल है सो 
यह भाप ने भ्रम से कहा है क्योंकि हमने मंत्रभाग को aa होना व्राह्मण 
स्टेत्यादि के प्रमाण से विना छो अनादि निर्भान्त वेद से हो सिद्ध किया है और 
ईखर को सत्य वक्ता सब परम आस्तिक भ्राय्यो ने माना है और नास्तिक के विना 
ईशर के वचन को भो सर्व महात्मा संदेह रहित मानते हैं और जो आपने कहा 
कि Raq सत्य वक्ता है इस में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तो नही हो सभी येभी 
आप का कथन मिथ्या है क्योंकि योगि जनों को ईश्वर के सच्चे होने आस होना 
का प्रत्यच ज्ञान हे और अनुमानादिक सं इश्वर को सत्यता को विद्दान्‌ भी जानं 
सत्ता इं और जो आपने कहा कि इम याज्ञवल्क्य के वचन से ईश्वर को सत्यवक्ता 
“मानते है इस पर हमारा यह कहना है कि याज्ञवल्क्य सत्यवक्षा था ये आप ने | | 
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ae जान लिया क्योंकि याज्ञवल्क्य के कहने से ईश्वर को सत्यवज्ञा मानो गे तो 
ईश्वर से याज्ञवल्क्य अधिक हुआ यदि याज्ञवल्क्य Fat का झठा ay देता तो 
झाप इशर को झूठा मान लेते औंर जिस दोष से आप इम को दूषित किया चाइते 
हैं वह दोष हमारे मत में तो नहीं है परन्तु आप के मत में उक्त दोष अवश्य आता है 
att जो आपने कहा कि वेद को सिद्धि में वेद का प्रमाण देना आक्षाश्रय दोष 
है | यह भो आप का कहना अज्ञानजन्य है क्योंकि इश्वर ओर Sax को विद्या 
अनादि होने से वदे में आत्मायय दोष नहीं आ सल्ला और वेद अपने प्रमाण 
से क्षे प्रमाणभूत हैं जेसे सयं और दौपक अपने होने में दूसरे कौ भ्रपेक्ञा नहीं 
रखता और णो आप बंद के ईश्व रोल होने में वेद का प्रमाण मानने में आक्षा- 
खय दोष बतलाते हैं तो हम आप से यह पूछते हैं कि “तस्माद्यज्ञात्‌? इत्यादिक 
वेदों के मंत्रों में साफ लिखा हे कि वेद hata हैं इत्यादिक मंत्रों को आप 
मानते हो वा aN यदि मानते हो तो भ्रात्मायय दोष न रहा यदि नहों मानते ! 
तो वेद का नहीं मानने से आप नास्तिक इये जसे मनुस्टति में लिखा है कि | 
"नास्तिके! वेदनिन्दकः” । और उस ग्रंथ कौ सिद्धि में उसो ग्रंथ का प्रमाण सब j 
मानते हैं यदि ऐसा न माना जाय तो घन्योन्याश्रयादि दोष आयें गे और उक्त | 
दोष किसो प्रकार से टूर नहीं हो सत्ता क्योंकि परस्पर सापेक्षक होने से ओर 
ब्राह्मणभाग का इशवराक्त किसो महात्मा ऋषि महर्षि ने नहीं माना और आप ; 
aa से वेदों को न मान के परमात्मारूप से बेदें के! मानो गे तो अन्य | 
स्खत्यादिक ग्रंथ भो परमाप्त प्रणोत होने से आप के मत में सबहो ग्रंथ वेद हो 
जावें गेऔर जो आपने कहा किआप का दिया इभा जो “तस्माद्यज्ञात्‌? ये प्रमाण 
सो तो मंत्रभाग और ब्राह्म सभाग दोनों पर घट सक्ता हे। ये भो आप का कथन | 
ठक नहीं है क्योंकि तस्माद्यज्ञाद्त्याड्कि मंत्र में ऋगादि चारों वंद ईसरोता हैं 
ये तो साफ साफ लिखा है परन्तु न्नाह्मणभाग इईश्बराष्ता है ऐसा तो किसी बेद में 
नहीं लिखा है फिर हमारा प्रमाण मंत्रभाग भोर ब्राह्मणभाग इन दोनों पर कसे 
घट सक्ता हे और जो आपने कहा है कि मंत्रभाग को नांद्रे ब्राह्मण भाग को भो 
वेद मान लो इस आप के कथन से भो मंत्रभाग भोर त्राह्मणभाग का भेद स्पष्ट 
प्रतोत होता है जेसे किसो ने कहा कि गाय के तुल्य नोल गाय होतो दे इस्से | ` 
गाय और नोल गाय में भेद हे । 
ऐसे मन्वभाग और ब्राह्मणभाग का भो Ae है और जो आप नेईखरा* 
सिद्दे इस पूव पत्त के सूत्र से कपिल मददषि को नास्तिक ठहराया से ये आप का 
बडा भारो अपराध है क्योंकि कपिल महषिजो ने उत्तर पत्त के सत्र में ये स्पष्ट 


' लिखा हे कि । “सत्तामात्रा चक्र खर्यम्‌” | परमेश्वरः जगत्‌. का उपादान कारण 


० 
+ 
Sr 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, TT 
— 
७७ ०७ 
१६ Digitized by Arya Samaj TARE and eGangotri 3 
~ 


> ~ ७ 
नहीं है किन्तु उपादान कारण का गुण कार्य में आता है ओर जगत्‌ में सवन्नता 


सर्वेख्य्येतादिक गुण न होने से ईशर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है किल्तु 
निमित्त करण है अर्थात्‌ जगत्‌ का रचने वाला ईखर हे और व्राह्मणभाग वेद्‌ 
नहीं है ये जो आप ने कद्दा और जो इमारे हेतुओं को शिथिल और खरूपासिद्द 
कहा से ये भो आप का कहना ठोक नहीं है क्योंकि इमारे हेतु स्वरूपासिद्य 
नहीं है इस में कारण यह है कि जो २ इश्वर का कहा इवा नहीं है वद वह वेद 
नहीं हे ये व्याप्ति waa होने से तेसे हो वेद व्याख्यानरूप पुराण इतिहास संज्ञक | 
भी चमारा सद्‌ हेतु है और वेद का व्याख्यान वद भो कहीं नहीं देखने में आता 
है यदि बेद के व्याख्यान को भो वेद मानते हो ता जितने वेद के भाष्यं चें उन सब 
के भी बेद मानिये गा भौर जो आप ने खरूपासिद्द हेत्वाभास कहा सा इस नाम 
| का हेत्वाभास सी गौतम महर्षि जो ने नहीं कहा है क्योंकि गौतम जो ने न्यायसूत्र 
| में पांच हेत्वाभास लिखे Fi सव्यभिचार। fae प्रकरणसम | साध्यसम । अतोत- 
| काल । इति और जो थाप ने त्राह्मणभाग Satta नहीं है एस हमारे कथन का 
| अनुवाद करके जो कुछ आप ने कहा उस पर हम कहते हैं कि ऋग्वेदादिक का 
| इशवरोक्त होना तो इम प्रथम सिद्ध कर चुके हैं कि ब्राह्मण वेट्‌ नहीं है ये कइना 
. उचित होदे चौर आपने जो कहा किमन्त्रभाग ईशवरोक्षदे येआप ने किस प्रमाण से 
' माना इस का उत्तर यह हे कि खतः सिद्ध वेद से हो वेदों का Sada होना इम 
' ने माना है और मन्वभाग के इशवरोक्त होने में साचो को नांई wat के वचन 
` भो इमने दिखलाये हैं और मन्तभाग के Sada होने में जो स्सृत्याटिक के वचन 
(Sam ठोक हो हैं परन्तु यदि ब्राह्मणभाग के Sada में काई स्मृति का 
वचन हो तो भो वचन वेदविरुद्द होने से नहीं माना जा सकता क्योंकि वेदे! में 
ब्राह्मणभाग के ईश्वरोत्त कहीं नहीं लिखा हे ओर वढ्विरुद स्थति मानी नहीं | 
जा सकतो जसे मनु जो ने कहा है (या वेदवाद्या: स्टतयः) और मनुस्झति में ये || 
लिखा भो नहीं कि व्राह्मणभाग वेद हैं और ब्राह्मणभाग ऋषियों का कदा होने || 
से वद नहीं है ये बात इम भो मानते हैं और जो हमने ब्राह्मण ग्रन्थों के ऋषि || 
` | इल्लोने में जो ऋषियों के वचन लिखे हैं उन को एवज में आप मन्त्रभाग में | 
i भौ ऋषियों के नाम बतलाते हैं जेसे ( च्यायुषं जमदसने ) ate जो वाइ क्या | | 
वा त. हे आप को विद्दत्ता को ब्राह्मण शतपत्र में जमद्रिन नाम आंखें का लिखा |. 
है बस जसाहम ने ब्राह्मणभाग को त्रषियों का कहा Fm साफ साफ दर्शाया है 
| ऐसे आप भो मन्त्र भाग को ऋषिप्रणोत बतलाइये और areas और मंत्र- 


[भाग को भेद्प्रतिपाक पाणिनि महर्षि के वचन के आगे कात्यायन का वचन | 
‘ —— nn शि 
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कुछ नहीं कर सक्षा और कात्यायन क्रे वचन से पाणिनि के वचन को कोई भौ 
मंतुष्य नहीं काट सकता और जों आप ने मन्त्रखेतवह भौर विजुपेछन्दर्स 
इत्यादि .लिखा हे वह तो aka है क्योंकि प्रथम तो आप ने विलुपेळन्दसि 
इस सूत्र के खान पर बइलंळन्दसि यह सुत्र लिखा था भौर अब (age छन्दसि) 
को उठा कर (विजुपेळन्दसि) लिखते हैं । छो ! शोक है आप के एस पांडित्य पर 
ओर जेसे (AMAT) इस सूत्र के ग्रहण करने में महर्षि का महान्‌ प्रयोजन है बेची 
(बइुलंछन्द्सि) इस aa में भी छन्द का ग्रहण महान्‌ प्रयोजन जनाने वाला है। 
इस पूर्व कथन से हौ आप का कथन सब खंडन हो गया और पाणिनि ने 
एक हो सूत्र में । छंद और ब्राह्मण । दोनों का नाम लिया है ae मंत्रभाग और 
ब्राह्मणभाग के भेद को साफ दिखला रहा है और कात्यायन से लेकर इठ 
सूल तक जो कुछ आपने कडा वह आप का कथन हो इठ सूलक है क्योकि वेदों 
से विरुद्ध कात्यायनादि के वचन को अप्रतिष्ठा होने से ओर वेदर विरुद कोई भो 
ऋषि नहों कह war और ( नद्यस्माभि: ) यहां से लेकर (wanen वेदविरुद- 
लवस्य भवता प्रतिपादनात्‌) यहां तक जो आप का कथन है सो भौ ठोक नहीं है 
इस परम कहते हैं कि वेदानुकूल उस को कहते हैं जो वेद से विरुद्ध न हो और 
आपने जो पाषाणादिक पूजन को वेदानुकूल कहा सो पाषाणादिक पूजन वदा- 
नुकूल नहीं हे क्योंकि वद में कीं पर पत्थर का पूजना नहीं लिखा हे पाषाण 
पूजन करने वाला नरक गामो होता हे ये ता यजुवद मे लिखा है ( अंधे तमः 
प्रविशंति ये ऽसंभूतिसुपासते) इस से पाषाण पूजन वेढानुकूल कहना सवथा Wat 
को जाल में फसा कंर अपना are सिद करना है यदि पाषाण पूजा वेदानुकूल 
है ता आप प्रमाण क्यों नहीं SAU और इसो प्रकार भागवत भी मदान वेद 
विरुद है जसे दृष्टि प्रकरण में लिखा है 'कि (सुरमेमहिषा गावो ) अर्थात्‌ qe 
भो कन्या से भेस और गौ आदिं पश sas इये और arar weat से शिकरा 
कौर गोष आदिक पदा इये (इलाया सूरुहाः सव) इला लडको से संसार के सब 
हत्त या घास फस पेढा इण (ये वा उ =  तद्र्थचरणनेमिकतपरिखातास्ते सप्त 
सिन्धव आसन्‌ ) अर्थात्‌ प्रियत्नत के रथ के चरण -से wat समुद्र Tet इये इसी 
प्रकार अनेक Taher वा वेदविरुदता भागवत में भरो है कहां तक लिखें और | 
ai का यहां से से कर खतस्त्व क्या है यहां तक जो आप ने लिखा है सो 
भी चठ से लिखा है क्योंकि वेदों में और के प्रमाण को आवश्यकता नहीं हे जसे 


सये अपने प्रकाश में पवत से ले कर परमाणु पयत सवपदाथॉ को प्रकाशता दे. 


एसे वेद भो अपने प्रमाण से छौ प्रकाशित हुआ हुआ सवविद्यात्रों का प्रकाश 
करता है चौर आप ने Ae क्या दै यहां से ले कर गुफा के आश्रय तक जो 


५ : a 
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कुळ कहा है व भी ठीक Tey है क्योंकि आप ब्राझ्मणभाग ar वेद सि करते 
इं तो इम आप से अवश्य पूछें गे कि वेट क्या चीज़ हे इसका उत्तर आप नहीं 2 
ag और नहीं देते हो और भाम ये भो नहीं जानते कि किन किन ग्रंथों का 
नाम वेह है इस लिये आप के. अज्ञान होने से आप को निग्रहखान को प्राप्त 
है और्‌ मंत्रभाग देश्वरोधा मने eg प्रमाणों में सिद्ध कर दिया ओर त्राह्मण- 
भाग का ऋषियों का कडा इभा और ब्राह्मणभाग का इतिहास पुराणादि नाम- 
सी सिद्ध कर दिया अब यदि ब्राह्मणभाग वेद का व्याख्यान और इतिहासादिक | 
नाम होने पर भी ब्राह्मण भाग को वेद मानते हों तो महाभारत kuta 
क का आप'बैद क्यों नहीं मानते हो और व्राह्मणभाग वेद है ये हो तुम्हारा पक्ष 
है इस लिये जब तक आप. वेद के इदमित्थं न कह गें अर्थात्‌ वेद क्या है और 
क्षितने दै इसका निर्णय न करेंगे तब तक ब्राह्मणभाग का आप वेद नहीं सिष 
कर सहो अतएव आप के उचित है कि प्रथम वेद क्या है इसका निर्णय करके 
फिर ब्राह्मणभाग को वद सिच करें यदि ऐसा न करो गे तो केवल आप का 
विहस्वन मात हो दे ॥- - 


मिति माघ शक्का १५ 

खामो Haat सरखतो 
ee -त्र्मचारो नित्यानम्दा्तराण्णि 
पच परिडतों का 
आपने. मन्वभाग का ईखरोक् कहा चोर ब्राह्मणभाग अनोश्वरोक्त कहा तिस || 
प्रर इम ने ये पूछा था कि यदि त्राह्मणभाम के थाप Hata नहीं मानते तो 
मन्जभाग Gata हे इस में क्या प्रमाण तिस पर आप ने मर्त्रभाय के ईश 
रोज होने में काई भो eg प्रमाण नहीं fear भोर विना पूछ से भी ब्राह्मणभाग || 
| को अवेद्ल्वसिदकरणा ute किया ओर आप का कथन प्रकरण से free || 
। उपैचता के योग्य था तथापि हमने. उस का खण्डन कर के अंत में यह कचा था || 
कि wee आप ब्राह्मणस्खत्यादिक के प्रमाण का छोड़ कर मन्ब॒भाग का ईशखरोक् || 

सिद कर ये इम लिख चुके हैं चौर तुम तो EAT प्रश्न का उत्तर माच के हमारे | 
अग्र के उत्तर में इफट्‌ भादि को नाई निर्थक खतः प्रमाण का जप: प्रारम्भ किया |) 
इस Gacy के अंग भूत व्राह्मणभाग वेद्‌ नहीं इस कथन रूप पडंगन्यास ध्यान 
WARN तहां चत में फिर इम ने साफ कहा था; कि हमारे प्रश्नों का. उत्तर. नहीं || 
| आया इस लिये ये पत्र एन: प्रत्यर्पण. योगय था तो भौ. अप्रझत विचार कोत्र | 
के धाप के मन्त्रभाग के देखरोज में कहे इए मिष्या कारणों का दम खण्डत्वचन | 
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ae होनाओर kada सिद्ध होता हे उस प्रमाणका नमानकर अपनी बुद्धि से हो 


| मानागे तो. वेद अनादी नहीं ओर अनादि मानो गे तो Satta नहीं छो am 
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है तहा जो ब्राह्मणभाग at Satin ब्राह्मयस्डत्यादि विना छो aa: प्रमाण वेदादि 
खे हो सिद्ध किया यहां से से कर आप के मत में भी वे दोष है यहां तक जो कहा 
है सा अबोध से कहा है क्यंको हम ने ईश्वर ओर ईश्वर के वचन के प्रमाण का 
असखोकार नहीं किया किन्तु स्वमहात्माओं के माननोय प्रमाण से मन्त्र ब्राह्मण का 


<) 


मन्वभाग मात्र को इश्‍वरोक्त ओर ब्राह्यणभाग के अनोखरोक् awa हुए तुम से 
प्रतिवादी हो कर इम यह पूछते हैं यदि ब्राह्मणभाग Sada नहीं हे तो मन्ध 

भाग Sate हे इस में क्या प्रमाण है क्यंकी मन्धभाग को भी Sada सर्ब = 
आदरणोय प्राह्मणभाग़ से हौ विदित हे न को मम्वभाग खतः प्रमाण सूर्य भोर 
दोपक के समान हो We जो हमने वेद्‌ के खतः प्रमाण पूछा सो आप ने मी 


तक भो नहीं कडा घोर a इृष्टान्त तो विषम हे जसे घट के प्रत्य 
में सूर्य खतः प्रमाणभूत नहीं [यका ह ये प्रत्यत्त 


प्रमाण से नियथ है भोर मन्च तो अपनेखतः प्रभाणसूत कहे हे तिस में eee 
होय तो उस को fata के लिये feat अन्य प्रमाण कौ अपेता हे बह ओर 
प्रमाण क्या है ओर योगियों को ईश्वर को सच्चाई प्रत्यक्ष हे एत्यादिक तो आप 
का कथन व्यथ है क्यंकौ ईश्वर सत्यवक्षा हे ये बात योगी जानते भो हे परन्तु 
आधुनिक अस्मदादिकतो इश्वर के संत्यवत्तापने को शब्दप्रमाण से विना नहीं भान 
aa हे ओर दोनों के माननीय योगियें का अभाव होने से ओर ईश्वर को ओर 
वेदा की जो आप ने अनादि कहा ये भी es मात्र हो दै क्यूंको Fe को ae 


झोरआकाश््ध दोष का समाधान तो आम्माश्रय - दोष at न जानमे से अबोध 
ame क्यंको वंद को Galle जानने में पेद को अपेक्षा होनी हो भालाग्रय होने 
से ओर हमारे नास्तिकता,के लिये कदा जो बचन सो आप के हो नास्तिकल 
को द्योतन करता है क्यंको ग्रुतिस अर्थात्‌ वंदी से ओर eat से हो धर्म का 
निर्णय करना चाहिये जो वेद को wet माने वह नास्तिक कहाता है 

qa मनुस्सति के ब्म से ब्राह्मण स्खत्यादिक के नहीं मानने बाले आप को 
हो नास्तिकत्व we है। ओर तिस awa को सिद्धि में तिस ग्रन्य का प्रमाण तो | 
निर्खूल है ओर व्राह्मण भाग को किसी ने भो वेद नही माना हे ये तो आप के | 
अगाडी हो शोभायमान हे भोर तुमारे कहे इये प्रमाण में ऋगादि परं को 
अदण तो मंत्र व ब्राह्मण के साधारण पर हे ये इम पूव हो कह आये ओर मंत्र- 


भाग ओर ब्राह्मण भाग का मेद्‌ तो जेसे आए ऋग्वेद का ओर यजुभद का भेद | 
मानते हे वेसा हो हम भो मानते है फिर आप इम को बथा दोष इते दो 


oo 
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gaang: इत्यादिक सें कपिल के मत में ईशर का अंगीकार कराना तथा 
खरूपासिद्द हेत्वाभास से कपिल चोर गौतम के मत कौ अनभिन्नता जनाता, है 
झोर पच में हेत का न रहना खरूपासिच कहाता है इस दोष को न जानने a 
झाप के लेख से हम उदास होते हैं ओर जो आपने शतपथ आ के प्रमाण में 
जमदस्नि नाम से आंखें का ग्रहण किया है सो इठ मात्र A? को त्राह्मण- 
ग्रंथों को आप न मान के फिर उस काप्रमाण देते हे थोर ब्राह्मण watt को वेदा" 
नुकूल भो न मान सले ae वेदानुकूल का तो अभोतक आपने अर्थ नहीं किया 
ओर जो ब्राह्मणभाग का प्रमाण दोगे तो जिन ग्रंथो को आप नहीं मागते. उन 
को भो मानना पडे गा घोर मंत्रेश्वेत वहे इत्यादिक व्याकरण के विषय में जो 
कुछ आपने विडंबन किया हे से अश हो ने a व्याकरण के विषय में हम कुछ 
शौ नहीं कहते हैं और कात्यायनापस्तस्थ का वचन औँ aq faas a दिखा कर 
आफ के वेढ्बिरुँद कइने से इस YA भौ नहीं देते हैं ओर भाग: 
| बत को दोष देना तो आप का चठ मात्र है क्यंकी इमारे पूच्छा at वेदानुकून्त 
वो अभी तक आपने नहो कहा ओर पाषाण पूजा के दोषो को दिख लाना तो 
प्राधाण पूजा के तत्व को न जानने से ओर प्रकरण से विरुद्ध भी है इस से अभी 
उत्तर के योग्य नहीं है चोर वेद्खतः प्रमाण हे इस के जप कौ संख्या को पूति 
अभी तक न होने से वार वार उस का अभ्यास करना उचित wt 2 
` सौर जो आपने इम से पूछा को त्राह्मणभाग AT आप वेद्‌ मानते होतो 
बतलाओ पेद कितने ग्रन्थों का नाम है इस आप के पूछने से सातइया को 
जाना गया कि हमार प्रश्न का उत्तर न देना गुफा का आश्रय लेने के तुख्य है ओर 
आप के जप से चमारा उत्तर नहीं हो सकता ओर कहीं पर तो आप ब्राह्मण 
ग्रन्थी के खतः प्रमाण नहं मानते कहीं पर परतः प्रमाण मानते हैं ऐसे 
विचित्र लेख से विस्य को प्राप्त हो कर इम ये पूछते है को आप किन किन 
aor का मानते है ये बतलाईये Me त्राह्मणस्खत्यादिक के वेदानुकूल होने परो 
मानतें.है ये आपका कथन विदेशीय भाषा के समान होने सें ऐसा ips मत करे 
और जो ग्रंथ आप प्रामाणीक मानते हैँ उन के प्रमाणिक होने में भोर तदितर 
| के अप्रमाणिक होने में कारण भो लिखो आधे ग्रन्था को मानना आधे अन्यथा के 
mig देना इस बात के आपछोड़ दे क्युंको इस को महात्मा नहीं मानते हैं और 
| वेद केशभाष्य लिखो जो जो मानते हो ॥ -. ; 
Its अच्तर आचारो नवनन्द शर्मा के | 
अ० गङ्गासहाय आ० यौ निवासताताचार्य्ये; 
we व्यास हरिदास मिति फालगुन छष्णा १ | 
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पच स्वामी जी: का 


° अम्‌ 
aaa तहां पूछते हैं इत्यादिक जो आपने कहा उस पर इम यह कहते 


के उत्तर मे इम ने वेद का प्रमाण दिया तथा साचिवत्‌ ऋषियों के वचना का 
प्रमाण भौ दिया पद्यात्‌ ब्राह्मगभाग को अवेद्‌ सिद्ध करना योग्य हो था यह बाता 
इम प्रथम ही कद आये हैं और वेद क्या है इत्यादिक जो हमने आप से प्रश्न किये 
थे उन का उत्तर नहीं दिया और आपने व्राह्मयास्सत्यादिक के प्रमाण को विना 
जी प्रमाण के त्याते हो इत्यादिक वचनरूप नाटक कौ रचना को और जहां 
नाटक होता है वहां राग गाया करते हें तो आपके इस नाटक में राग यह 
है को आप कहते हैं मंत्रभाग देशवरोक्ष हे इस में ढ़ प्रमाण avi दिये नहीं दिये 
और दम मन्वभाग के ईश्वरोक्त होने में eg प्रमाण दे चुके हैं इस लिये आप का 
कथन मानो आधो.रात को वेसुरीलौ भेरवी को तांनके समान है तसे ही मंत्र- 
भाग के देश्वरोक्त हाने में दिये जो प्रमाण उन के न देख कर इंफट्‌ इत्यादिक 
बचन आपने लिख मारे ये वचनरूप आपने वेताल से ढोल बजाना प्रारंभ किया 
चर जो आपने लिखा कि wart प्रश्नों का उत्तर नहीं आया इत्यादि वचन वोणा 
का बजाना नाचना आदि प्रारंभ किया और जो खण्डन लिखते हो यहां से ले 
कर इत्यादिक कहने के योग्य हे यहाँ तक जो ल्िडाहेसो आप का लेख हो 
| खंडनोय दे क्योंकि ब्राह्मणभाग वेद है ऐसा किसो भी महामा ने किसौ प्रमाण से 
| सिद्ध नहीं किया है और इमने तो मंत्रभांग के ईशवरोहा होने में वेद का प्रमाण 
| दिया ओर साक्षिवत्‌ ऋषियों के प्रमाण भो दिये और जो आपने कहा कि मंत्र- 
| भाग Sadia है ये वार्ता ब्राह्मण भागादि से हो जानो जाती है सा भो ठोक 
| नहीं क्योंकि यदि ब्राह्मणभाग से हो मन्वभाग saqa दे ऐसा जाना जायगा तो 


तस्मादाच्चात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे Basa जज्ञिरे तसमा- 
| ज्‌ ० अ० ३१ मंत्र 9 : ` 
दाजुस्तस्माद्जायत य० अ० ३ 


न वेदों केसं हॅ फिर भी दम आप से पूछते 
इत्यादिक वेदों के संत्र किस लिये हें इस बात का , 
= fa WI इस मंत्र के मानते होवा नहीं और जो आपने लिखा को व्राह्मणभा- 


| ब्राह्मणभाग और मेत्रभाग का भेद्स् प्रतीत हाता है फिर आप मंत्रभाग का और 
AT aa सिद करते 
| ब्राह्मणभाग का HALA जवना सा तती AET T 
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है. कि प्रथम आपने ये पूछा था कि मंत्रभाग इशवसेक्त है इसमें क्या प्रमाण है इस 


गादिक से ही मंत्रभाग Gada है ऐसा जानाजाता है.इस आप के कधन से हो | 


ते दा यंदि आप मंत्र भाग का. और व्राह्मण | 


” 


[ 
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“at का भेद ऐसा मानें गे कौ जेसा ऋग्वेद का और यजुर्वेद का मेद है सा भी 
ठोक नहीं क्योंकि मंत्रभाग तो Sada हैं और व्राह्मणभाग अनोश्वरोत्ता है ऋरवेद 
agag सामवेद भ्रथवेवेद इन चारो बेरीं के Satta होने में कुछ भी भेद नहीं 
क्योंकि चारो वेद ईशवरोत्ताहें ये साफ Tet में लिखा हे चोर व्राह्मणभाग का और 
“ चारो वेदों का तो आपस में मेद्‌ है क्योंकि व्राह्मणभाग ईश्वरोज नहीं है भौर मंत्र- 
भाग के इश्वरोक्ष होने से उसका सवदा खाधोनप्रमाण होना हो खतः प्रमवणपना 
है ये इम प्रश्रम हो कह आये हैं जसे qa अपने प्रकाश से हो प्रकाशित है सर्य्ये का. 
देखने के लिये दोपक को आवश्यकता नहीं है ऐसे हो वेदो के प्रामाणिक होने में 
अन्यको आवश्यकता नहीं और जो आपने लिखा को घट के प्रत्यक्ष चान में चंचू को 
आवश्यकता है यह दृष्टांत आपने महा अज्ञान से दिया है क्योंकि मारा कहना तो 
यह था कि सूर्य अपने हो प्रकाश से प्रकाशित चे सूर्य को देखने के लिये दोपक कौ 
आवश्यकता नहीं इसपर आप काइते हैं कि घडा देखने में wa aT सहकारी सुर्य 
है हमारा यह कइना है कि अंधे को सूर्य न दिखलाईदेने से क्या खयं हो नहीं 
है वा घडे को सूर्य प्रकाशित नहीं करता सूर्य तो अपने प्रकाश से ain घटादि 
को प्रकाशित करता है अन्धे को रोजो या मत दोखो जेसे अंधे का विना as 
के प्रकाशित होने में कोई भी संदेह नहीं कर सक्षा ऐसे हो नास्तिक... के विना 
कोई भौ आस्तिक वेदो में संदेह नहीं कंर सक्ता है जेसे अंधेको अपगोः ete गत 
रोग निहत्ती के लिये वेद्य को ओषधि सेवन करनो चाहिये ऐसे हो नास्तिक को 
भो उचित हैकि अपनी बुद्धि को मलोनता को दूर करने के लिये Gen महात्मा 

ओ के सत्योपटेशकूप ओषधी का सेवन करना चाहिये और व्यर्थ यह। से ले कर 
अाक्राथयादि दोष तक जो आपने कहा है वह तो प्रमाद सें कहा है अर्थात्‌ पाः 
गलपने को वात है क्योंकि ईश्वर के बचन का सञ्चापन आपने निश्चय नहीं किया 
तो याज्ञवल्क्य का वचन सत्य है ये आपने केसे जान लिया यह इम प्रथम हो कह 
आये हैं भोर ईखर ने वेढ वमा कर नहीं कहा हे कि ईश्वर के जरान में वेद सदा 
एक रस बने रहते हैं जेसे इस कल्य में वेद के अच्तर से अक्षर का संबंध तथा 
पद से पद का तथा पद से पदार्थ का संबंध है ऐसा हो पूर्व कल्प में था और 
बसा छौ अगाडो को हो गा क्योंकि इश्वर को विद्या नित्य है कभी बदलतो नहीं 
इसो पुकार ईशर का ज्ञान कभी उलटा नडों होता और घटता बढ्ता भो नहीं 
बघा R S अनादि ईश्वरोक्त न मानते हो तो आप नास्तिक होने से 
| Tel वचसकते ओर आतव्मायय दोष का उत्तर लले तस्माद्यज्ञात्सवं GAIT: 

| इत्यादिक मंत्र आप के मत में Goan zr जग गिर Cne Te 
आप ने हम के कहा को आप ब्राह्मणस्टत्यादिक के नहीं मानते सा ये 


Se 4 


= 
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आप का ATA महान्‌ भ्रम सूल है क्योंकि हम ने प्रथम हो लिख दिया है कि 
जो वैदानुकूल व्राह्मणस्खत्याद्कि ग्रन्थ हें उन सब का इम मानते हैं और जो 
झाप ने कहा कि ग्रल्थ को सिदि में उस ग्रन्थ का प्रमाण देना figa 2 at 
यह भी आप का कचना सर्वथा अयोग्य है क्योंकि जसेश्रौभगवानुवाच (इति ya 
तमं maaga मयानघ इत्यादिक भगढ्गौता ) के बचन से हो भगवद्गीता 
Hay जो ने बनाई ये वार्सा प्रसिद्द है ओर जो इमने कहा था कि ब्राह्मणभाग 
sata हे ऐसा काई भो महात्मा नहीं मानता इस पर आप ने कहा कि ब्राह्म 
यभाग ईश्वरिक्ता नहीं है ये कथन तो आप के मतावलख्वियों के आगे हो शोभा- 
यमान है इस पर हमारा यह कइना है कि हमारे मतावलस्बो आर्य एरुषों 
का उलटा ज्ञान न होने से व्राह्मणभाग RAA के कहे इये के Saga नहीं 
मान सक्त गौर कपिलाचाय्य के आस्तिक होने में जो हम ने सांख्य के सूत्र का 
प्रमाण दिया उस के out देते समय में आप कहते हैं कि हम उदास होते 
है परन्तु केवल उदास हो नहीं आप घबरा रहे हैं इस से स्पष्ट प्रतोत होता हे | 
कि आप सत्‌ शास्त्रों का नहीं जानते हैं धरोर सत्‌ शास्त्र न जानने का दितौय | 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है: कि आप ने खरूपासिद्द हेल्वाभास न्यायशास्त्र में बताया 
और न्याथशासत्र में गोतम जो ने खरूपासिद हेत्वाभास का नाम नहीं लिखा 
आर प्रथम आप ने जा शङ्का को थो कि वेदों में भौ Tasha आहिक माम हैं 
इस पर इम ने ये कहा था कि ada जमदरिन अर्थात्‌ जमद्रिन ate का माम | 
है तिस पर आप ये कहते हैं कि आप तो ब्राह्मणभाग को मानते हो vet फिर 
ब्राह्मण. का प्रमाण मत दो इस पर इम यह कहते हैं कि इम तो वेदानुकूल | 
होने पर व्राह्मणभाग का प्रमाण मानते F परन्तु वारस्वार आप मिथ्या संभाषण 
करते इए ईश्वर से नहीं रते परन्तु संसार से भो भय नहीं करते हा भर कठ 
बोलते चले जाते. हो! और वेदानुकूल तो हम कह आये हैं कि वेद्‌ के अथ से 
विरुद न हो घोर मन्तेश्वेतवहे इत्यादि व्याकरण कें सूत्र में तो प्रथम आपने ये 
aa हो age लिखा है इस, अशदि का आप उत्तर नहीं दे सकते हैं ओर आप 
के व्याकरण की wale तो जिस ने कौसुरो पढौ छोगो वह भौ सम्यक्‌ जान लेवें 
गा महान AIS भप वोलते F ओर मिथ्या हमारे पर उलटा MAT करते हें 
छो झो छो-भौर जो आ ने कात्यायनापस्तस्व का वचन कहा से तो व्याख्यान | 
व्याख्येय भाव सम्बन्ध पर है और जो waa भागवतादिक में दोष दिसलाये हें | 
वो यथार्थ ही हें यदिः महो. हें तो भागवत को अशि के उत्तर में तथा यापा, 
णादिक. पूजन के उत्तर देने: के लिये सूक अर्थात्‌ गू'गे क्यों बन राये इस का उत्तर 
क्यों. नहीं देते छो और खतः यहां से रे कर शक्य यहां तक जो कुछ आप ने 
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जहा सा मौ आप का केवल भूसा कूटने के तुल्य है और किञ्च इत्यादिक जो 
आप ने कहा है वह केवल इठ मात्र है क्योंकि त्राह्मणभाग को चम वेदानुकूल 
| होने पर सर्वथा प्रमाण मानते हैं परन्तु नं जाने एसो मिष्या बात आप वारंवार 
क्यों लिखते हैं और जो हमने आप से. प्रथम प्रश्न किये हैं उस का उत्तर adi 
हीं देते हा अन्य जो कुछ आप का लेख है वह अप्रासङ्किक हे । 
ate विश्वेश्वरानन्द्सरखतो ब्रह्मचारि नित्यानन्दस्थाचराणि | 
मिति फाल्गुण कृष्णा २ संवत्‌ १८४५ | 


पच पण्डिता का 
alate: 
पहिले के मेज इये पत्नी में आप के लिखे पत्रां के उत्तर से हमने जो लिखा 
उस का न विचार कर केवल अपनो इष्कानुसार आप ने न डरना न. जानना न 
सुनना | वाढी के. वचन के इस दृष्टान्त के अनुसार पत्रों को लेपन किया afe 
ब्राह्मणभाग Sada नहीं हे तो मन्त्रभाग मात्र tetra हे इस में क्या प्रमाण 
है इस हमारे प्रश्न का अभी तक उत्तर अको तरइ से नहीं feat क्युंको ब्राह्म- 
णादिकू' के न .मानणे वालों के मन्त्रभागमात्र को Saal भौ असिद हे तेसे हो 
खतः प्रमाण अवलम्बन कर के तिस को निरुक्ति get तहां भौ निरुक्ति का भाव 
qaaa किया और वेदानुकूल व्राह्मणादिक का प्रमाण अंगोकार कर के तहा 
भो अनुकूल को'निरुत्ति नहीं को जो कुछ वहां लिखा तिस के हमारे, मत के 
साधारण दोष का उद्दार नहिं किया और इमः ने अपने मन्तव्य :ग्रन्थों को लिख 
देने पर भो आप ने अप ने मन्तव्य ग्रन्थों के ae लिखा उन के न. लिखने. में 
कारण तो आप के अभिमत: ग्रन्धों के मन्तव्य में और उन से भिन्न अन्थीं-के 
झमन्तव्य में प्रमाण: का अभाव, और आधे के ग्रहण करना: आपे. के. त्याग देना 
इससे प्रब्धांतर, में बंध जाने का भय हो प्रतोत होता हे इस कारण: से जब 
तक भप पहिले प्रश्नों का अछी ate से उत्तर नहीं देते.तब-तके चुप वेठ रहो 
व्यर्थ पत्ता का लेपन मत करो प्रश्न तो स्मरणार्थ फेर लिखतें हैं-- - 
१ ब्राह्मणभाग ईश्क्रोक्त नहों हे तो मन्वभाग इशश्‍वरोक्त हे इस में क्या प्रमा” 
| @2 क्योंकि मन्त्रभाग Sada? ये भो ब्राह्मणादिक dat के बचनो से हौ 
जाना साता हैः यदि ब्राह्मणादि ग्रंथी के वचन मानते हो तो ब्राह्मणभाग का 
| भो Re माने यदि ब्राह्मया के वचन के तथा ब्राह्मणभाग को वेद नहीं मानते हो 
तो'मन्त्रभाग का भो बेद मत माना २ आप सवेशिष्टी का सम्मत व्राह्मणस्खत्या- 


| हिका को प्रमाण के बिना चो प्रमाण के त्याग करते हैं Ne हम तो याज्ञवल्क्य | 
aE EU ae NA AA 
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कौ स्तो के बल से वेदे! को भौर सत्यादि को प्रामाणिक मानते हैं और 
शाप ब्राह्मणस्टत्यादिक के परित्याग करणे में प्रमाण दा यदि प्रमाण न दो गे 
तो श्राप अपने मत में युत्ति कड्यिगा आधे का ग्रहण आधे का त्याग सर्व के 
ग्रसन्त होने तें २ मन्तरभागमात्र का ईश्वरोत्ताव वचन बल सें मानते हो तो 
बचन कहने वाले का सत्यवक्तापना किस कर के निथय किया यदि वेद्‌ के मंत्र 
से चो ईश्वर सत्य यक्षा है ऐसा मानो गे तो aaa दोष आवेगा ४ सर्व महा- 
व्मात्रीं ने माने जो ब्राह्मणस्खत्यादि ग्रंथ उन के आप क्य,' नहीं मानते हो 
५ ऋग्यजुः सामादिक विशेष शब्दा कर के और युत्यादिक सामान्य शब्दों कर 
के मन्त्रभाग को ak ब्राह्मणभाग को भो waver ने ग्रहण किया है 
इस कारण से एस के उत्तर देने के समय में आप चुप हो गये ६ मन्त्र ब्राह्मण 
वेद हे इस के गौण होने में आपने प्रमाण नहो द्या ७ वेटानुकूल को निरुक्त 
आप ने अक्तो तरह से नहो को ओर अविरुद ते! पर्याय कथनमात्र है उलटा 
इमारे कहे इण दोषों से दूषित है ८ वेद के प्रामाणिक होने में खतस्त को निरक्ति 
नही को ८ पराण न्याय इत्याद्कि झोक सं इम ने खमन्तव्य ग्रन्थ को लिख 
fad तो भो आप ने wart प्रश्न के अनुसार Wat खमन्तव्य ग्रंथ के! नहि लिखा 
१० बेढ के शब्दों को Wal के ग्राहक भाष्यो के नाम भी आप ने नहो लिखे और 
जो आप ने लिखा को चमारे प्रश्ना के उत्तर आप ने नहीं दिये सा उत्तर न देने 
का जरण अर्थात्‌ करज ता दोनो wat में तुल्य हे एसा कहना चाहिये इ मने जो 
पूछा उस विषय के! पूरा न कर के आपने प्रश्न किये इस कारण से हमारे प्रश्ना 
के सूलाने के वास्ते गुफा का भाय लेणे के तुल्य दै । 
WA WAL थाचारौ नवनन्द शर्मा के 
सम्पती इस में गङ्गासच्ाय को 
सम्यक्‌ माना इस अर्थ को इरोदास ने 


at निवासताताचार्‍्येः 


| ओश्म्‌ 
पच खामी जो का 


; WEN राग देषां से रहित नोति के जानने. वाले बिद्दान्‌ महात्मा । 
पुरुषों कोः योग्य है कि इन बू दो के पंडितों को लोला“के देखें किः से: पंडित | 
मंतलंबो दोफ के नहीं देखते हैं इस' ष्टान्त के अनुसार नास्तिक बन कर सव | 


आंखे पुरुषों के परम माननौय वेदी पर भो दोष लगाने लगे ये बड़े हो. आव्य 


की वार्ता है कि आप के सब प्रश्नों के उत्तर हसने अच्छो तरह से दिये दे परन्तु | . 
क रा ४ bn ७ य त त त मिल पु 


& 
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‘ara उत्तरों के वित्त कुल नहीं देखते हैं आप देखें क्रहां से देखना तो हदय को 
आंख के खोले विना नहीं दो सत्ता और आप के हृदय के नेत्र तो वेद विरु मतः 
रूप वायु से उड़ो जो परस्पर शेर शाक्त गाणपत्य वष्णव्रादिक पपातरूप wet 
उस से मिचे इए चैं इस लिये आप wart दिये हुए उत्तरा का नहीं देख सक्त और 

'| पहिले के भेजे पत्र यहां से ले कर प्रश्न फिर भो लिखते हैं यहां तक जो आप ने 
लिखा है वो केवल व्यर्थ पत्र और श्याहो के विगाड़ा हे क्योंकि ये सब लेख आप 
के नीचे के दृश प्रश्नों में आ चुका है और आप के १० दश प्रश्न भो निरर्थक हैं 
क्योंकि उन १० WAY के उत्तर हमने प्रथम हो अक्को तरह से दे fea हैं इस लिये 

आप के प्रश्नी का फिर उत्तर देना व्यर्थ है तथापि जसे मेघ. अपने खभाव से 
समुद्र में सी वर्षता है और पो पर भो वषता है ऐसे हो फिर; भौ हम आप के 
प्रश्नों के उत्तर देते हैं प्रथम आप का ये प्रश्न है कि व्राह्मणभाग. at Sada 
नहीं मानते तो मंत्र भाग Sada है इसमें क्या प्रमाण है इसका उत्तर इमने 
तस्माद्यन्नात्सवहुत ऋचः इस मंत्र से दिया और ऋषियों के बचनों को भी. साची 
दौ.और जो आप ने कहा कि मंत्रभाग Hada है ये भौ ब्राह्मणग्रंथों से.जाना 
गया है सो ये भो आप का कथन ठोक नहीं है क्योंकि वेद से वेद के tada 
मानने में आप्र ने हमारे कथन में आत्माय दोष दिया था परन्तु व उलटा 
आप के हो भ्रात्माचय दोष लंग गया TS मंत्रभाग और ब्राह्मणभाग दोनों का 
आप वैद मान के फिर ब्राह्मणभाग से मंत्रभाग को ईशवरोत्ता सिद करते हो तो 
वेद से वेदर का सिद्ध करना हो आत्माथय दोष आप ने माना हे अतएव उसौ 
qaaa दोष का कलंक आप को. लग गया MT दूसरा आप्र के मत में अन्यो- 
ama दोष भी आता है क्योंकि आप ने याज्ञवल्क्यम्छति से वेदों का प्रामाणिक 
माना हे और स्सति Ae के अनुकूल होने पर हो मानो जातो है जेसे मनुस्खति 
में लिखा हे या वेदबाह्या; waa: ऐसा छो वेदांत में व्यास TAM कहा है 
अर्थात्‌ वेदविरुदरुखति नहीं माननो चाहिये वेदों के प्रामाणिक होने में तो स्खृति 
से वेद्‌ के प्रामाणिक मानते हो और वेद्‌ से स्टति का प्रामाणिक मानते छो यचो 
saaa दोष कहाता हे और आपने कहा कि ब्राह्मणग्रंथो' के वचन से et 
मंत्रभाग Sada जाना जाता है इस लिये ब्राह्मणभाग को भौ वेद मान लो ये 
भो आप का कहना ठोक नहीं है क्योंकि स्टति सूत्र मंहाभारतादिंक से भो वेद 
इेशवरोक्त जनाता है इस से आप के कथनानुसार तो महाभारत रामायण: Te 

Galen सब हो वेद हो कावे गे और आप ने कहा कि आह ब्राह्मणस्स्त्यादिक 

के नों मानते और इम तो याज्ञवल्क्य के क़थनानुसार सब के मानते हैं और 
आधे का मानना और आधे के छोड़ना भी आप त्याग दो इस का उत्तर यह है 
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कि wa वेदानुकूले ब्रांह्मंणस्टत्यादिक के प्रमाण को मानंते हैं परन्तु थाप बार 
बार मिथ्या बोलने से जरा भो नहीं डरते हैं और झठा va पर wala के नही 


| मानने का दोष लगाते हैं परन्तु वेद विरुद तो इम नहीं मानते जसा मनु जो 


ने लिखा है I 


था बेदबाच्या: स्मृतयो ATV काश्च .कुदष्टयः । 
सवास्ता Tawa; प्रत्य तमोनिष्ठा [ह ताः स्मृताः ॥ 
मन अ० १२ WTO ६४ ॥ 


और वार वार अधजरतीय अर्धजरतोयं Tred के yatta ala आप के 
ताई हम अबं अर्धजरतीय का उत्तर देते हें सुनिये आप ने याझवल्क्यस्छति के 
वचनं से पुराण और स्छत्यादिक सवंग्रन्यों का मानना अंगोकार किया हे अब 
देखिये fag पुराण में लिखा हे कि जो मनुष्य शंख चक्र को तपा कर भपने 
शरीर में लगवाता है वह मनुष्य सदा हो दुःख भोगता हे और क्रोडों जन्म तक | 
qista होता है और इस daa से विरुद छष्णासत महाणव में लिखा है वि जब 
तक'रामफटाका तिलक न लगावे सबं तक यज्ञ दानं तप वेदों का पढ़ना आदि 
संब सुकर्म निष्फल होते हैं ऐसे हो पद्मपुराण में लिखा है कि जो कोई मनुष्य 
नारायण के बराबर महादेव गणेश qa देवो ब्रह्मादिकं का मान लेवे तो ae 
मच्चापाखंडी होता है और इस से विरुद्द उसो पद्मपुराण में लिखा है किं at | 
ब्राह्मण वैष्णव हो जावे तो उस ब्राह्मण का न तो स्पर्श करे न Sa से बोले और | 
aed को देखे फिर इसो पंञ्चपराण में लिखा हे कि विष्णु के दर्शन करने से 
महादेव जो को Re उत्पन्न चोता है महादेव जो का द्रोह्दो हो जाने परं वह 
मनुष्य महा कठिन नरक में जाता है इस लिये मनुष्यों के चाहिये कि विष्णु का 
नाम कभी न लेवे ओर पाराश्रस्टति में लिंखा है कि सत्युग में मनुस्टति चौरं 
Gat में गौतमस्खति और दापर में शंख लिखत wia चौर कलियुग में केवल 
पाराशरस्टति को मांननो चाछियें यदि आप पराशर जो के वचन का मांगते हो 
तो याज्ञवल्क्य रुखति का प्रमाण कलियुग में देना सवंथा अयोग्य हे और पराशर 
के कथनानुसार उक्त स्टतियां सें भिन्न भौर सब ,स्थतियं आप के मतं में निष्फल 
हैं और ऐसे चो तन्त ग्रन्थों में शिव जो ने कहा है कि मद्य और मांस भोर मुठा | 
और भेथन चौर मछलो ये पांच मकारों चो का सेवन चारो युग में मोचदायि हैं | 
ऐसे हो माता को छोड़ कारं सब स्त्रियों से भोग करना चाहिये चौर एसा भों | 
लिखा दे कि अपनो माता से भो कुकर्म करना चाहिये अब यह हमने नस्मूने ' 
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के लिये कुछ परस्पर विरोध स्मृति और .पुराणों के दिखाये हैं यदि आप अधेज- 

रतीय न्याय के नहीं मानते तो पूर्वोक्त सर्व प्रमाणां को खोकार करें क्योंकि 

अधैजरतीय का नहीं मानने से आप को सब ग्रन्थी को मानना पड़े गा और सब 

अन्थी का मानो गे तो पूर्वापर विरुद्ध परस्पर Aaa आदिक अनेक दोष आप 

के सत में भावें गे चीर आप के तोसरे प्रश्न का उत्तर यह हे जेसे कार्य के देख 

कर कारण का निसय करते हैं उसो तरह सर्व विद्या युक्त ऋगादि वेद चतुष्टय के 
देखने से उस सर्वज्ञ परमेश्वर का परमाप्तल निश्चय करते F क्योंकि ऐसे सवे गुण 

युक्त वैदों का विना परमाप परमेश्वर के अन्य से होना भ्रसंभवहे और उस निर्वि- 
कार अज अनादि नित्य सर्वसाम्यं युक्त परमेश्वर का सवदा सर्व wis मचर्षियों 
ने आप्त खौकार किया है विना नास्तिकों के ५ ईश्वर के अप्तपने में कोई भौ 
संदेह नहीं कर सत्ता भोर आप के चौथे प्रश्न काःउ'सर यह हे कि इम व्राह्मण 
wafa का प्रमाण वेदानुकूल होने पर सर्वथा मानते हैं और अनेक वार एस 
बात को इम कहद भो चुके हैं कि व्राह्मणादिक के परतः प्रमाण इम मानते हैं 
परंतु शोक है आप को aur पर कि पुनरुक्ति दोष से न डर कर वार बार ये 
प्रश्न करते हैं भौर आप के पांच में प्रश्न का उत्तर यह कि जेसे adang इस 
संत्र में ऋरवेद्‌ यजुवेंदादिक का साफ नाम लिखा है ऐसा ब्राह्मण Wig नाम 
निसान कुछ भौ नहीं हे और जेसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामाथव इन चारों वेदीं के 
प्रारंभ में ओर समाप्ति में और इनके सिर पर वेद ऐसा नाम लिखा है ad इति 
यौ agira पंचमो ध्यायः इत्यादि मंत्रभाग का वेद्‌ होना तो प्रत्यक्ष प्रमाण से 
दौखता हे परन्तु ब्राह्मणग्रंथी के आदि अंत में और सिर पर भी ये कहीं नहीं 
लिखा है कि इति ऐतरेय वेद समाप्त इभा किन्तु ऐसा तो स्पष्ट देखने में आता 
है कि इति ऐतरेयत्राह्मण समाप्त gar इस प्रत्यक्ष प्रमाण से भो ब्राह्मणय्रंथ वेद 
| भक्षी डो सक्ते हैं और किसो महात्मा ने ब्राह्मणभाग के वेद नहीं माना है ऐसा 
हो वर्तमान समय में देखा भौ जाता है जेसे किसी ने किसी से पूछा को आप 
का कोन वेद्‌ है उस ने उत्तर दिया कि मेरा साम वेद्‌ है अर्थात्‌ में सामवेदो हं 
परन्तु ऐसा काई भो नहीं कहता कि मेरा ऐतरेय वेद है अथवा गोपथ वेदो ई 
इस सदाचार से भो ब्राह्मणभाग चेद्‌ नहीं है और आपने कहा कि छमा प्रश्न 
के उत्तर देते समय में आप चुप हो गये से। चुप हो जाने का स्वभाव तो आप 
का छौ दे इमारा नहीं और भप का छठा प्रश्न ये था को कात्यायन का वचनं 
गौण अर्थात्‌ साधारण है इसमें प्रमाण क्या है इसका उत्तर ये है कि ब्राह्मणभाग 
पहिले से हो वेट अथवा नहीं जो कहो प्रथम तो ag नहीं था तो ब्राह्मणभाग 
का वेद न होना fag हो है और अवेद का वेद मानना Sa का पुरुष मानने के 
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समान कात्यायनापस्तस्ब को भ्रम ज्ञान हे ऐसा आप को माननो पड़ेगा Me 
जो कहो कि ब्राह्मणग्रंथ प्रथम से हो वंद है तो सिद्र का साधन करना fre पेषण 
के समान व्यथ है और वेद अनादिश्रपौरुक्षेय हैं और व्राह्मणभाग अनादि नहीं 
है क्याकि जब उद्दालक ऋषि उत्पन्न इये फिर उन का लड़का श्वेतकेत इया-तब 
Wata को उद्दालक ऋषि ने उपदेश किया यह, छांदोग्य उपनिषद्‌ प्रश्नोत्तर रूप 
पिता पुत्र का संवार दै इन दोनों को उत्पत्ति के पूव छांदोग्य नहो' था ऐसे ही 
बृहदारण्यक शतपथ गोपथादिक भौ जानो जब ब्राह्मणग्रन्य ऋषियों के बनाये हैं 
और अनादि नदौ' हैं और ईश्वरोक्त भो नक्छो' है फिर ब्राह्मएभाग को वेद मानना 

केवल अज्ञानता है ७ और सातवे प्रश्न का उत्तर यह है कि वेद से विरुष अर्थ 

का प्रतिपादन न करे बही वेदानुकूल काता है ८और Ved प्रश्न का उत्तर यह 

है कि ईशर का कहा हुआ हो और अपने प्रामाण्स के लिये दूसरे प्रमाण कौ 

अपेक्षा न करे उसो को खतः प्रमाण कहते Fe भौर नवमें प्रश्न का उत्तर यह 

दैकि पुराण न्याय मोमांसा आदिक ग्रन्थों से vada नही' आसन्ने चैं अतएव जिम 

ग्रंथो' को आप मानते हैं वे सब अंथ आप लिख भेजे जिस ग्रन्थ को नडौ' लिखोगे | 
उस ग्रंथ को चाप नहीं' मानते हैं ऐसा समझा जावे गा और चम ने तो प्रथम 
विज्ञापन पत्र में लिख भेजा था कि प्रथम दोनों पक्ष वालों के ग्रेथो' को लिखाकर 
वादो प्रति वादो और मध्यस्य के पास एक एक पत्र मेजवा कर नियमानुसार 
WTA होना चाहिये इस वात का आपने. 'अंगौकार भो करलो थो परन्तु फिर 
आपने भौर राजा जो ने अपनो प्रतिज्ञा हानि कर के ग्रं्रो' के नाम न लिखवा- 
कर UTA करना प्रारंभ किया इस प्रतिज्ञाको हानि करने से आप निग्र स्थाना- 
पन्न दें बस आप सब ग्रंथो' के नाम लिख भेजिये फिर हम भो लिख कर भेज en 
१० देश में प्रश्न का उत्तर यह हे कि जव खखमंतव्य ग्रंथ लिखे जायं गे तब वेद के 
भाष्यादिक भी उन्हीं ग्र॑थो' को गणना में आजावगे फिर ये दशमा प्रश्न आपने जुदा 
लिखा हे यह.भौ आप को feat का कारणहे भौर जो आप ने कहा कि हमारे 
प्रश्नों का उत्तर आपने AS) दिया शरीर आपके प्रश्न का उत्तर हमने भो नहो' दिया 


साये भी आप का कथन विलकुल wet दे क्याकि हमने तो थाप के प्रश्नों के उत्तर 
सब क्रमशः अच्छी तरच से fed हे परंतु आपने तो हमारे एक प्रश्न का भौ उत्तर 
आप के प्रश्नों से प्रथम प्रश्न किये थे उन का उत्तर आपने नदो दिया परंतु हमारे 
wat के पयात्‌ किये जो आपने प्रश्न उन के सब के उत्तर इमने fea हैं 


í 
| आज दिन तक aw द्या. इस को पाठक लोग सब जान सेवे गें और इम ने 
= > ` 
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अब हम आप के प्रश्नों के उत्तर और प्रत्युत्तर में 
` `` ज्ञाम्र्न faa ह वे लिखते हैं 


१ वेद्‌ क्या पराथ हे 
२ भौर वेदों को संख्या कितनो है 
३. और कितने ग्रन्थों को आप बेद मानते हें 
४ ईश्वर को आस अर्थात्‌ सत्यवत्ता न मान कर याज्ञवल्क्य के कहने से 
आपने वेरो का प्रामाणिक कसे जाना 

५ तस्माद्यज्ञात्‌ इत्यादिक मन्वॉ का ये अथ है कि चारों वेद. ईशर के कहे 
हैं यदि इन मन्वो के आप ईश्वरोक्त वेद बोधक नहो' मानते हैं तो आप के 


ते में इन सब ae को निरथकता और आप का नास्तिंकंपनां किसो प्रकार 
से टूर नहों हो सत्ता # : 
_ - ६ आर जो आप .ने कहा कि इम वेदों को kada होने से नहो' मानते 
किन्तु aaam के वचन होने से वेदों के! मानते हैं ऐसे हो संत्यवक्षा के कहे 
इये ब्राह्मण स्वत्यादिकों का भौ इंम मानते हैं इस पर war यह शङ्का है 
कि सत्यवक्ता के वचन को चौ वेद मानते हो तो सत्यवक्ताश्रॉ के वचन wale 
सूत्र आदिक संब को वेद माना और किसी सत्यवक्ता ने कहा कि अग्नि उष्ण है 
तो ये वचन भो आप के मत में वेद हो जावेगा इस का उत्तर दोजिये dat अख- 
बारों को सच्ची खबर भो आप के मत में वद दें इस कथन से तो वरो को आप 
मानते छो नहीं छो ऐसा सिद होता है 
७ इशवरासिद्द: इस सूत्र के अभिप्राय को न जान कर परम आस्तिक कपिल 
ऋषि को नास्तिकपने का कलंक लगाना आप का नास्तिक पना है 
८ सुकाशादिक ऋषियों के वचन होने से व्राह्मणभाग का वेद न होना सिद्ध है | 


८ आर ब्राह्मण ग्रंथी से हो मंत्र भाग वेद हे इस वात को आप मानते हो | | 
तो फिर भो हम आप से पूछते हैं कि "तस्माद्यज्ञातू” इत्यादिक मंत्र किस लिये हैं | | 
| १० ओर जसे ऋग्वेद का तथा यजुर्वड का भेद है ऐसा मंत्रभाग और ब्राह्मण | 

भाग का भेद नहो' क्योकि ऋगादिक चारों वेद का Satta होना चारों वेरी | | 
में साफ शिखा है परंतु व्राह्मण vet का तो चारों वेदों में नाम निसान भी नहीं 
| हे अतएव ऋग्यजुवदादिक के समान मंत्र ब्राह्मण का भेद नही' है 


७ और इन dat को आपने आत्मात्रयादिक दोषों से खंडन सौ किया हे अतएव आप नाशिक भौ हं | 
| गये जब तक इन मंत्रों को आप न मानी गे तब तक afaa वने रहो गे । 3 
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११ उस ग्रंथ के होने में उसो ग्रंथ का प्रमाण देना आत्मासे 
जैसा अगवद्नोता के वचन से हो भगवदुगोता Atay को ब 
जानी जाती है ऐसे सब ग्रंथी के विषय में समझना 'चाहिये 

१२ भागवतादिक १८ अठारों पुराण ae विरुद हें इस का उदाइरण भो 
हमने देदिया हे ॥ 

१३ पाषाणादिक को पूजा करना वद विरुद्द हे इसका उत्तर देने में श्राप 
सूक भ्रर्थात्‌ गू'गें क्या बनते हैं ॥ 

१४ यदि कात्यायन के वचनें से व्राह्मण ग्रन्थों को आप वद मानते हैं तो 
कात्यायन भ्रासधा अर्थात्‌ सत्य वक्ता था ये आपने केसे जाना यदि कात्यायन के 
बचन से हो कात्यायन का आप्त मानते हो तो आप के मत में MATAA दोष 
आयेगा यदि अन्यके वचन से कात्यायन के आप्त माना गे तो अन्योन्याश्रयादिक 
दाष MAN ae 

१५ ब्राह्मण भाग ऋषियों के कहे हुए और पुराण इतिहास आहिक इनका 
नाम और वेदों का व्याख्यान हाने पर भो यदि व्राह्मण भाग के आप वेद मानते 
इ ता स्मृति wa सूजाडि का वेद क्यों नौं मानते हें बस इन सब प्रश्नों का 
उत्तर आप अवश्यमेव दे और बहुत से प्रश्न हमने आप के प्रश्नों के उत्तरों में al 


\| किये हैं उनका भी उत्तर आप अवश्यमेव देवे. । स्रामो विखेखरानन्द सरखतो 
ae नित्यानन्दाचराणि 


मिति फाल्गुन छ० ५ सम्बत्‌ . 
अहो आश्चर्य है fader वेदेज्ञ धर्म के छल से वेद के भर्म को डबाने 
मारे wat के प्रयोजन को न जान कर TIE भ्राडंबर युक्त इनके लंबे पत्ती का 
ada है हमने जो प्रश्न किये थे उनका उत्तर तुमने नहीं दिये तुमारे एसे पाखंडि 
Aaga कपट सें संन्यासो के वेश के धारण करने वाले तुम से नहीं बोलते हे 
जब तक हमारे प्रश्ना के उत्तर तुमने नहो' दिये तव तक बहुत सीघे तुमारे प्रश्ना 
के उत्तर इम aw’ देते दें । 


TAT आचारय AIA शर्मा के 
अ० इरिदास व्यास के ; 
अ० यौ निवास ताताचाय्य के | . 
fafa फालगुन कष्ण o सखत्‌ १८४५ | 
ॐ बड़े भाययै कि बात है को इंद्र का ता आपने सच्चा नौं समका और याशवलका का सया समका क्ट 
यदि याज्ञवल्क्य वेदों के प्रामाणिक न मानता ते आप मो वेदों के न मानते क्या अघ परम्परा में आप | 
फसे इये हैं जरा भौ विचार नौं करते हैं भोर आप पंडित कहाते हैं शोक है ऐसे आप के पांडित्य पर | | 
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wa न्तिम उत्तर स चरेक dear बूरो के पंडितां को fear | 
| a : सभ्यता का विचार कर सत्ते हैं साथ हो इस के पाठकगणो | बू'दौ नरेश जो 
| त से भरो हुई सभ्यता का भो विचार कर सकते हैं ॥ 
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